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i वष ४४--अक २ [ नवीन संस्करण ] श्रावण १६६७ 


भगुवंश ओर भारत 
[लेखक--मारतदीपक डा० विष्णु सीताराम सुकथनकर एम्‌० To, पी-एच्‌० डी०] 


‘ मूल लेख अँगरेजी भाषा में he Bhrgus and The Bharata 
P नाम से भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीस्य[ट पूना की त्रैमासिक मुख-पत्रिका 
के श्रक्तूबर १९३८ के अंक में प्रकाशित हुआ है। इसके लेखक डा० सुकथनकर 
हैं जो पूना से प्रकाथा AAA महाभारत के संशोधित संस्करण के संपादक हैं | 
लेख के विशेष गौरव के कारण इसका विशद भावार्थ यहाँ प्रकाशित किया जाता 
है | हम भंडारकर इंस्टीस्य,2 की पत्रिका के संपादक महोदय के और लेखक के 
विशेष आभारी हैं, जिन्होंने इसके ग्रनुवाद्‌ को अनुमति सष प्रदान की | 
महाभारत राष्ट्रीय महत्त्व का ग्रंथ हे । यह लेख उसके पाठ-विकास के 
`. . संबंध में नया प्रकाश डालता है | संक्षेप में इसकी स्थापना यह है । महाभारत में 
| भार्गव-सामग्री का अत्यधिक सबन्निविश है। UJA की कितनी ही कथाएँ कई बार 
महाभारत के उपाख्यानात्मक भाग में सम्मिलित की गई हैं। वैदिक साहित्य में , 
भी जो भार्गव-गोरव अज्ञात था वह पहली बार महाभारत में पाया जाता है । भरत- 
वंश की सीधी-स्मदी युद्ध-कथा में भागंव-वंश की सामग्री कैसे मिल गई ! अपने 
ह आप ऐसा हो गया हो सा बात नहीं। जान-बूझकर भागव-कथाओं के. मेल से 
मूल भारत ग्रंथ को महाभारत का रूप दिया गया। पुरानी कथाओं के। और 
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वर्णों को भार्गव-रंग में रंजित किया गया | व्यास का यह काय नहीं था | उनको 
चतुर्विशति साहसी संहिता का नामे भारत था | वैशंपायन ने भी यह परिवर्धन 
नहीं किया । श्रकेले उग्रश्रवा सूत ने भी एक बार में यह परिष्कार कर्‌ दिया दो, 
यह भी संभव नहीं हे | असल बात यह है कि महाभारत का एक महत्त्वपूर्ण 
संस्करण भार्गवों के प्रबल और Bra प्रभाव के अंतर्गत तैयार किया गया। यह 
कार्य कई शताब्दियों में संपन्न हुआ होगा । महाभारत एक काव्य था। उसका 
१ — पाठ भी तरल अवस्था में था। किसी गाढे समय में सूतों के द्वारा मूल भारत 
: भार्गव-प्रभाव में आया और महाभारत रूप में aafaa होकर वापिस मिला। 
शांति और ग्रनुशासन पर्वो में जो धर्म और नीति-परक अंश हैं वे भी भागव-प्रभाव 
के फल हैं। भरतवंश की युद्ध-कहानी के बदले नए रूप में महाभारत एक d- 
ग्रंथ बन गया | कुलपति शौनक स्वयं भार्गव ये। उन्होंने भरतवंश से भी पहले 
{ भार्गववंश की कथा सुनने की इच्छा प्रकट को | आदिपव में AS तक महाभारत 
के दो प्रारंभ पाए जाते हैं, एक अ० १ में भारत का, दूसरा अ० ४ में महाभारत 
का भार्गव प्रारंभ । लेखक की स्थापनाओं का सारांश उपसंहार में देखना चाहिए। 
--अनुवादक, वांसुदेवशरण अग्रवाल 


ag वंश का इतिहास अत्य त रोचक और प्राचीन है! | 
संस्कृत शब्द UT और यूनानी फ्लैगु (?।९४८) की नता का देखकर 
Slo वेबर का अनुमान था कि इन दोनों नामों का निकास एक ही मूल 
शब्द से हुआ। शतपथ ब्राह्मण में दिए हुए ( Mo ११-६-१ ) AT 
वारुणो के उपाख्यान के विषय में उनका विचार था कि यह उस GA 
का है जब भारतीय ate यूरोपीय आये एक साथ रहते थे। डा० 
वेबर का यह भी विचार था कि इस उपाख्यान से मिलेती-जुलती कथा 


i 
| ae | 
यूनानी गाथाशाख्न में भी है। ध्वनि-साम्य पर आश्रित वेबर साहब 


१--भगुओं के विशद वर्णन के लिये देखिए Encyclopaedia of | 


Religion and Ethics ( हेस्टिंग्ज द्वारा संपादित), $o ०सीग कृत भगु- 
संज्ञक लेख | वैदिक साहित्य में agai के वर्णन के लिये Fo मैक्डानल और कीथ 
कृत वैदिक इंडेक्स, 'च्यवन? wy’, आदि लेख | 
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को यह सूक अन्य विद्वानों को नहीँ जँची । जो हो, यह निश्‍चय है 
कि भृगुओं का वंश अत्यंत प्राचीन है शार उनके कुळ उपाख्यान 
बहुत ही पुराने हें । वैदिक संहिताओं से लेकर ब्राह्मण, आरण्यक और 
उपनिषदों के साहित्य में ओर महाभारत एवं पुराणों में भ्रगुश्रो की 
चर्चा उत्तरोत्तर क्रम से बढ़ती हुई पाई जाती है 

aga के आख्यान बड़े रोचक हैं। भारतीय गाथाशाख् के 
कई विद्वानों को इन कथाओं में नए अर्थ की प्रतीति हुई। बेखोभू _---- 
(Bergaigne) के विचार में अझि का ही एक नाम श्रगु था और श्रगु 
उपाख्यान अग्नि के अवतरण की प्राचीनतम कथा का ही विकसित रूप है | 
डा० कुन्ह और वार्थ UT को विद्युत्‌ का प्रतीक समझते हैं और कुन्ह 
ने अग्नि अवतरण की यूनानी कथा का समन्वय वैदिक कथा के साथ 
करने का प्रयत्न किया | वेबर का मत पहले लिखा जा चुक्रा हे। यह 
ते! भार्गवो के प्राचीनतम उपाख्यानें की बात हुई | इनकी उत्तरकालीन 
कथाएँ भी कस सारी-भरकम नहीं हैं। परशुराम इसके एक 
उदाहरण हैं जिन्होंने पितृभक्ति के आवेश में साता की हत्या को भी 
कुछ नहीं गिना; सव क्षत्रियां का अंत करके विष्णु के अवतार का 
गौरव प्राप्त किया । परशुदास की कथा लोक में खूब ही प्रचलित हुई । 
उनके नाम के तीर्थ देश भर में फैले हुए हैं । 

रोचक होते हुए भी भागव-कथाओं के wat का व्याख्यान 
करना हमारा उद्देश्य नहा है। इस निबंध का ध्येय यह है कि 
महाभारत ग्रंथ में भार्गवों का जहाँ जहाँ वर्णन है उन सब स्थलों 
का संग्रह करके यह तुलनात्मक विचार करें कि yadi के संबंध में 

हाभारत की प्रमाण-सामम्री क्या Sl महाभारत भ्रृगुवंश-संब धी 


| कथाग्रों की खान है। ये कथाएँ संख्या में सब से अधिक हैं और इतर 


पुराणों की अपेक्षा महाभारत में मिलनेवाला इनका स्वरूप भी अत्यंत 
विचित्र है] इसलिये भारतीय उपाख्यानों के सनातन कल्पवृक्ष इस 
मंथराज की छाया में खड़े होकर हम कुछ समय के लिये भागव- 
कथाओं पर दृष्टिपात करना चाहते हैं। यह कथाएं जिस रूप में 
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कही गई हैं, इनकी जे। पुनरावृत्ति हुई है और इनमें जो परस्पर gable 
हैं उन सब पर हम विचार करना चाहते ži १ महाभारत में जितना : 
प्राय: समझा जाता है उससे कहीं अधिक भागव वेश का सामग्री है, 
और कितनें ही नए भागवों का उल्लेख हे । 

अपनी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमारा यह प्रयास महाभारत 
के मूल पाठ संशोधन से ही संब'ध रखता है । अनेक वर्षों से इस पर 


— परिश्रम करने के कारण यह विषय हमारे लिये अत्य'त रोचक बन गया 


है। परंतु इस faa के अंत में हमने यह दिखलाने की भी कोशिश 
>> मन जय 
की है कि हमारी विवेचना के फल-स्वरूप यह कहा तक संभव है किहम 
ee टर eee प I 
मूल महाभारत के ऊपर पड़े हुए पर्दे का कुछ कुछ उठाकर उसके अज्ञात 


प्राचीनतम इतिहास को देख सके । = 
पा महाभारत में पर्वो और अध्यायो के क्रम से एक तरफ से आरंभ 
करके हम WTI के उपाख्यानों का यहाँ विचार करेंगे। भागव-सब घी 
कुल अवतरणों की संख्या बहुत अधिक है, अतः उनमें से जो महत्त्वपूर्ण 
हैं उनको ही यहाँ लिया जायगा | : 
नीचे गृगुग्रो का एक वंश-वृच् दिया जाता है जो महाभारत 
से ही तैयार किया गया है । यह प्रत्य त संक्षिप्त जान पड़ता है जिसमें 
बीच बीच में बहुत सी कड़ियाँ छूट गई हैं परंतु फिर भी इसकी सहायता 
से आगे के वर्णनों को पाठक सरलता से समक सकेंगे | 


भुगु-वंश-ह॒क्ष 
WT ( पत्नी पुलोमा ) 
l i कय 
कवि च्यवन ( पत्नी सुकन्या तथा आर्षी ) 
3 ae à | 
z T A प्रमति (वत्नी घृताची ) 
नी 
( ae ) sain (पत्नी सत्यवती) रुरु (पर्नी प्रमद्वरा) 
| |, ` जमदग्नि (पत्नी रेणुका) शुनक 
ag gag 


UA जामद्ग्न्य 
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ey 2 
श्रादिपत 


, भ्रादिपवे के दूसरे अध्याय का नाम है पर्वसंग्रहपव | इसे 
हाभारत की विषय-सूची कहना चाहिए | इसमें राम जामदग्न्य का 
नाम आया है। इसका प्रसंग यों है। यह सब जानते हैं कि जिस 
स्थान पर महाभारत का युद्ध हुआ था वह कुरुक्षेत्र कहलाता था, जैसा 
कि गीता के शुरू में ही कहा हे 


IARA कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः | 
मामकाः पाण्डवाश्‍चैव...............॥ 


परंतु लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा नाम के सूत, जो नैमिषारण्य में 
शोनक के बारह वष के सत्र में महाभारत की कथा सुना रहे हैं, इस 
स्थान को कुरुक्षेत्र कहकर समंतपंचक के नाम से पुकारते हैं। आरंभ 
में ही उनका कहना है कि उन्होंने समंतपंचक नामक पुण्यतीर्थे के 
दशन किए हैं, और वस्तुतः वे उस समय वहाँ सै आए हुए थे 
( १।१।११ प्रश्धति ) -- 
समंतपंचकं नाम पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 


गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत्पुरा | 
पाण्डवानां कुरूणां च सर्वेषां च महीचिताम्‌ ॥ 


: दिश्कुरागतस्तस्मात्समीपं भवतामिह । 


१--पहला अंक महाभारत के पर्व को, दूसरा अध्याय के और तीसरा 
श्लोक के इंगित करता है | मूल लेख में आदिपव के उद्धरण पूना के संशोधित 
संस्करण से दिए गए थे। शेष wat के लिये चित्रशाला प्रस से प्रकाशित 
साधारण संस्करण काम में लाया गया था। अब विराटपव और उद्योगपर्व 
के संशोधित संस्करण मी छुप चुके हैं ओर उद्धरणों के we उन्हीं से दे दिए गए 
हैं । _श्रनुवादक 
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इससे Marat को कुछ जानने का कुतूहल हुआ । तदछुसार 
दूसरे अध्याय में चलते ही ऋषियों ने सूतजी से अन किया कि यह 
समंतपंचक क्या है, इसके विषय में हम जानना चाहते हैँ ( UIL )— 
` समंतपंचकमिति यदुक्तं सूतनंदन | 
एतत्सबै' यथान्यायं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ 
और सूत ने इस पर जो कथा सुनाई उससे यह जाना गया कि 
aatan भार्गवो का तीथे था जो कुरुक्षेत्र के आसपास था । वस्तुत; 
सूतजी के वर्णन से यह बात सालूम हो जाती है कि यह वही पवित्र 
स्थान था जहाँ त्रेता रार द्वापर युग की संधि में शख्रधा रियों में श्रेष्ठ 
(qazi au १।२।३ ) भार्गव रास ने क्षत्रिय वंश का उन्मूलन करने 
के बाद रक्त के पाँच सरोवर, जा संभवतः गोलाई में हाने के कारण 
समंतपंचक कहलाए, भर दिए थे और जहाँ पर उन्होंने अपने पितरा 
का तर्पण करके उनसे यह वर प्राप्त किया था कि यह शोणित-हद पवित्र 
जलतीथ के रूप में परिणत हो जावेंगे ( १।२।३ प्रश्नति )-- 
त्रेवाद्वापरयो: संधौ राम: Tat वर: | 
असकृत्पार्थिवं GA जघानामर्षचोदितः ॥ 
स सर्वे wag स्ववीये णानल्थुति:। 
समंतपंचके पञ्च चकार रुधिरहदान्‌ || 
स तेषु रुधिराम्भस्सु हृदेषु क्रोधमूच्छित: | 
पितुन्संतपैयामास रुधिरेणेति नः श्रतम्‌ ॥ 
तुरंत बाद ही नवे श्लोक में यह बताया है कि कुरु-पांडवों का 
युद्ध इसी समंतपंचक में लड़ा गया था ( १।२।४ )-- 
अन्तरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ | 
~ समंतपंचके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः: ॥ > 
इससे यह मालूम हुआ कि कुरुक्षेत्र का ही दूसरा नाम समंत- 


पंचक था । प्र॑त्यक्ष है कि यह उस स्थान का भागव-नाम था | लोक 


में भार्गव-नाम विस्मृत हो गया, कुरुक्षेत्र नाम ही प्रचलित रह गया | 


A 


अब भी प्रतिवष सूर्य-प्रहण के समय लाखों यात्री अपने महान पूर्वजों 
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के रक्त से पवित्र हुए कुरुक्षेत्र के तीर्था' में स्नान करने के लिये 
एकत्र होते 
आदिपर्व में इसके बाद भार्गव राम का वर्णन भ्रध्याय ५८ में 
आया है | विषय प्राय: वही है | किस प्रकार सब देवताओं ने इस पृथ्वी 
पर अवतार लिया, इस प्रसंग के आरंभ में ही भागव राम के सर्व. 
चत्रांतक पराक्रम का ada किया गया है ( १।५८।४ )-- 
faasa: प्रथिवों कृत्वा निःक्षत्रियां पुरा | 
' जामद्ग्न्यस्तपस्तेपे aga पर्वतोत्तमे ॥ (१) 
इस तलोक की पहली पंक्ति विशेष ध्यान देने योग्य हे | महाभारत 
में यह बार बार दुहराई गई हे । कृष्णा द्वैपायन ने महात्मा पांडवों 
के तथा अन्य तेजस्वी चत्रियों के यश:प्रचार के लिये जिस महाग्रंथ 
की रचना की उसके कोने कोने में इस >छोकांश की विजय-ध्वनि गूँजती 
हुई सुनाई पड़ती है ( १।५६।२५ )-- 
कृष्णद्वेपायनेनेद कृतं पुण्यचिकीषुंणा 
कीर्त्ति प्रथयता लोके पांडवानां महात्मनाम्‌ | 
अन्येषां कषत्रियाणां च भूरिद्रवणतेजसाम्‌ ॥ 
चतत्रियों को नामशेष करके जब भार्गव राम महेंद्र पवेत पर 
तप करने चले गए तब क्षत्रिय कुल की feat पीछे रह गई और 
चञत्रियों की परंपरा के भ्रस्त होने की आशंका उत्पन्न हा गई ( आदि० 
अ० ५८) । चत्रियों के निर्वीज होने पर उनकी fadi ने ब्राह्मणों से 
संतान के लिये oat की और इस प्रकार ga: क्षत्रिय-वंश का 
सूत्रपात हुआ । यह दूसरा चत्र-कुल, जो ब्राह्मणों से समुत्पन्न था, 
धर्म-बृद्धि को प्राप्त हुआ और एक बार फिर ब्राह्मण-प्रमुख चातुर्व॑ण्ये- 
व्यवस्था स्थापित हुई ( १।५८।८,१० )— 
एवं तदूब्राह्मणैः wi क्षत्रियासु तपस्विभिः | 
. mazaa घर्मेण सुदीर्घणायुषान्वितम्‌ | 
चस्वारोऽपि तदा वर्णा बभूवुत्रीह्मणोत्तराः ॥ 
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ताः प्रजा: पृथिवीपाल धर्मेत्रतपरायणाः | 
आधिभिर्व्याधिभिश्चैव वियुक्ताः सर्वशो नराः ॥ 

इस स्वर्णयुग के अनेतर देवासुर-संग्राम में हारकर स्वर्ग से भागे 
हुए असुरों ने युद्ध को जारी रखने के लिये इस प्रथिवी पर राजङुलों में 
जन्म लिया, और इस तरह फिर से धरती पर अत्याचारी राजा हुए | 
इस दु:ख से घबराकर प्रथिवी ब्रह्मा के पास गई और AAT ने उसका 
भार हलका करने के लिये आज्ञा दी कि सब देवी-देवता, ग ध्व और 
अप्सरा असुरों से युद्ध करने के लिये प्रथिवी पर जन्म a | 

देवों के अंशावतार की इस कथा में चतुराई के साथ भार्गव राम 
का चरित्र शामिल करके यह प्रकट किया गया है कि त्राह्मण वस्तुत: चत्रियों 
के उत्पादक बने | शांतिपर्व में ( अ० ४८। ४४ ) यही कथा श्रोकृष्ण 
के मुख से कहलाई गई है और यह मानते हुए भी कि भार्गव राम ने 
बहुत से Blasi का मार डाला, यह कहा गया है कि कुछ क्षत्रिय fat- 
कर बच गए थे और जब भार्गव राम तप करने चले गए तब उन 
क्षत्रियों ने फिर से राज्य संभाल fear, पर आदिपर्व की इस कथा में 
ते वैशंपायन इस बिषय में निस्संदिग्ध हैं कि राम के क्षत्रमेध में सभी 
क्षत्रिय काम ग्रा गए थे और ब्राह्मणों ने चत्रियों की पुनरुत्पत्ति नए 
सिरे से की। 

आदिपर्व के अध्याय ६० में देवादिक विविध भूतों की सृष्टि 
का वर्णन करते हुए, थोड़े से विषयांतर के साथ, भार्गवों की वंशावली. 
भी दे दी गई है। इस अध्याय में केवल यही ब्राह्मण-वंशावली 
रक्खी गई 2 | 

इस सृष्टि-विषयक वरणेन में कहा गया है कि ब्रह्मा के ६ मानस 
पुत्र हुए और स्थाण ( शिव ) के ११, जो ग्यारह रुद्र कहलाए । मरीचि, 
अंगिरा, अनि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ब्रह्मा के ये ६ मानस पुत्र हैं; 
इस सूची में BT का नाम नहीं है। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे “से दक्ष 
और बाएँ से दक्षपत्नी gs) दक्ष के yo कन्याए ge, जिनमें से 
१३ का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ | कश्यप को 
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संतान देव और असुर कहलाए । देवगण का कीर्तन करने के बाद 
इस प्रकरण में तुरंत ag ग्रार उनके indi का वर्णन आता है 
( १।६०।४० )-- 
ब्रह्मणो हृदय' भित्वा निःसृतो भगवान्भूगु: | 
देवों के अनुप्रसँग में ही wy को नाम संभवतः उनके उच्च पद 
को प्रकट करता है। यह वंशावली अत्यंत संज्षिप्त है और इसमें राम 
जामदग्न्य से faga भार्गव शाखा के वंशजों के ही नाम हैं। ब्रह्मा के 
हृदय को भेदकर उत्पन्न हुए श्रगु इस शाखा के पूर्व पुरुष कहे गए हैं | 
परंतु अनुशासन पवे अध्याय cy में २गु की उत्पत्ति अग्नि में पड़े हुए 
प्रजापति के रेत से कही गई है। इसका कुछ समर्थन वैदिक साहित्य में 
मिलता है, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण ( ३।३४ ) में कहा है कि प्रजापति 
«का रेत त्रेधा विभक्त हुआ और उससे आदित्य, wa और अंगिरा उत्पन्न 
हुए। इसके विपरीत पंचविंश ब्राह्मण ( १८।४।१ ) के अनुसार vq 
और उन दोनों की उत्पत्ति वरुण से कही गई है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
१।३।१।१, शत० ब्राह्मण ११।६।१।१, तैत्तिरीय आरण्यक ॐ।१ में भी 
श्रगु का वरुण का पुत्र कहा गया है; वरुण से ही उन्हं ब्रह का ज्ञान 
प्राप्त हुआ । अनुशासन पवे में दी हुई श्रगुजन्म की कथा में उपर्युक्त 
मतों का कुछ समन्वय पाया जाता है। इसके अनुसार शिव वरुण 
के रूप में यजन कर रहे थे। ब्रह्मा उसमें श्रधिष्ठाता थे और दूसरे 
देवता और देवियाँ भी उपस्थित at) सुंदरी देवांगनाओं को देखकर 
AMISH का रेत स्खलित हुआ । उसे मंत्रों के साथ उन्होंने अग्नि में 
आहुत कर दिया। उसके द्वारा यज्ञीय अग्नि से तीन पुरुष उत्पन्न 
हुए। जो जलती हुई ज्वालाओं से उत्पन्न हुआ वह भृगु कहलाया, 
Bnet से अंगिरा हुए और बुझे हुए कोयलों से कवि उत्पन्न हुए । यह. 
अनुश्रुति आदिपर्व के एक प्रक्षिप्त श्लोक में (आदि० २१६»), जो उत्तरी 
भारत को अधिकांश हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है, पाई जाती है-- 
भृगुस हषिभंगबान्‌ ब्रह्मणा वै स्वयंभुवा | 
वरुणस्य क्रतो जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
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इसमें स्पष्ट कहा है कि स्वय भू ब्रह्मा ने वरुण का यज्ञ की अग्नि 
से उत्पन्न किया है। ` 
आदिपर्व ग्र» ६० में दी हुई वंशावली के अनुसार YT के दो 
पुत्र थे, कवि ( जिनके लड़के शुक्र हुए ) आर च्यवन | शुक ओर च्यवन 
के बारे में महाभारत में बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं है । च्यवन के बाद 
बंशाबली इस प्रकार दी हुई हे-च्यवन-अषव-ऋचीक-जमदर्नि-राम! l 
ऋचीक को छोइकर अन्य सब भार्गवो के पराक्रमों की विस्तृत कथाए 
महाभारत में मौजूद हैं। आदिपर्व Ae ७१ से ८० में ययाति की । 
प्रसिद्ध कथा ( ययात्युपाख्यान ) दै जिसमें शुक्र और उनकी गर्वीली 
कन्या देवयानी का प्रमुख भाग है । पार्जिटर के अनुसार ययाति से 
पांडवों तक १& पुश्तों का फर्क है इसलिये यद्यपि पांडवों की कथा से 
उस उपाख्यान का संबंध नहीं के बराबर है फिर भी ययाति उपाख्यान - 
को, भागव रंग में रंगे होने के कारण, महाभारत में किसी पुराणांतर से 
अपना लिया गया | 
अध्याय ७० में वैशंपायन ने चंद्रवंश का थोड़ा सा ada किया है 
जिसमें ययाति और उनके पाँच पुत्रों का हवाला है। पर जनमेजय को 
इससे संतोष नहीं हुआ भर उन्होंने वैशंपायन से प्राथना की कि 
महाराज ययाति की कथा, जा कि प्रजापति से दस पीढ़ी बाद हुए 


( दशमो यः प्रजापतेः १।७१।१ ), विस्तार से सुनाइए | ययाति की कथा 
इस प्रकार है-- z 
अंगिरा के लड़के बृहस्पति देवों के गुरु थे | भार्गव शुक्र, जिनका 
नाम काव्य उशना भो है, असुरे के गुरु थे। अन्य भागवों की भाँति 
शक्त भी मंत्रविद्या में प्रवीण थे । उन्हें मृतक का फिर से जीवित करने की i 
संजीवनी नामक विद्या का ज्ञान था । बृहस्पति इसमें कोरे थे । इसलिये | | 


असुरों के साथ सफलतापूर्वक युद्ध करने में देवों को अड्चन पड़ती थो | 


१--परशु रखने के कारण भार्गव राम का एक नाम परशुराम भी प्रसिद्ध हैं, 
पर यह नाम महाभारत में कहीं नहीं मिलता | 
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अत: देवों के कहने से व्रृहस्पति-पुत्र कच संजीवनी सींखने के लिये 
शुक्राचाये के, जो उस समय असुरराज वृषपर्वा के पुरोहित थे, 
शिष्य वनकर रहे | शुक्राचार्य की कन्या देवयानी बे सोचे समझे 
कच से प्रेम करने लगी। कच ने उसके विवाह के प्रस्ताव को 
नम्र आव से, पर दृढ़ता के साथ, अखीकार कर feat; एक दिन 
जब वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्र-कन्या देवयानी नदी-स्तान 
को गई थौं तब नदी-तट पर रखे हुए उनके adi को इंद्र ने एक में 
मिल्ला दिया जिसके कारण शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पदिन 
लिए। इस पर दोनों में कहा-सुनी हुई An शर्मिष्ठा ने देवयानी 
का घास-फूस से भरे हुए एक अंधे aa में ढकेल दिया | 
वह वहाँ पड़ी थी कि राजा ययाति ने आकर उसको कुं से निकाला 
ओर शुक्र की agate से उससे विवाह कर लिया । इससे पहले ही 
अपने कुछ उजडु व्यवहार के कारण शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन चुकी 
थी इसलिये विवाह के समय उसे देवयानी के साथ ययाति के घर जाना 
पड़ा। कुछ दिन तक तीनों मजे में रहे yaad ने ययाति को 
सचेत कर दिया था कि वह शर्मिष्ठा के शरीर का स्पशी न करे। परंतु 
विलासी ययाति से यह न ar सका ओर शर्मिष्ठा ने, इस युक्ति से कि 
उसके AGIA की रक्षा करना उसका परम धर्म है, ययाति को फुसलाकर 
उससे तीन पुत्र उत्पन्न किए । देवयानी के कुल दो ही पुत्र थे। एक 
Ra अकस्मात्‌ देवयानी पर सारा भेद खुल गया | वह क्रोध से काँपती 
हुई अपने पिता के घर पहुँची और सारी कथा कही । शुक्राचार्य ने 
क्रोध में भरकर ययाति को शाप दिया कि उसका यौवन नष्ट हो जाय . 
और बुढ़ापा घेर ले! ययाति बूढ़े हा गए। पीछे से तरस खाकर 
शुक्राचार्य ने बरदान दिया कि ययाति चाहे ता अपना बुढ़ापा किसी के 
यौवन से बदल सकता है । ययाति ने अपने पाँचौं पुत्रों से योवन माँगा । 
परंतु शर्मिष्ठः की काख से उत्पन्न सब से छोटे ga पुरु के सिवा और 
कोई राजो न हुआ। उसकी पितु-भक्ति से प्रसन्न होकर ययाति ने 
आगे चलकर उसी का राज्य दिया । 
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इस कथा में हम देखते हैं कि भार्गव-बंशी देवयानी के हर तरह 
पौ बारह हैं। बेचारी शर्मिष्ठा पीछे डाल दी गई है। हाँ, रत में 
अवश्य शर्मिष्ठा के लड़के पुरु को राज्य मिलता है । ययाति . उपाख्यान 
में शर्मिष्ठा की उपेक्षा होने पर भी हम देखते हैं कि उसकी गणना आदशे 
पतिन्रता नारियों में की गई है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल 
नाटक में अपनी प्यारी पुत्री शकु तला को आशीर्वाद देते हुए काश्यप 
कण्व ऋषि को शर्मिष्ठा का उदाहरण ही सर्वोत्तिम sa 
ययातेरिव शर्मिष्ठा भतु बहुमता भव | 
अर्थात्‌ जैसे ययाति के यहाँ शर्मिष्ठा पूजी गई वैसे तुम भी पति के 
यहाँ आदर WAT | 
भार्गव राम के द्वारा चत्रियां के नाश ओर ब्राह्मणों से उनकी 
उत्पत्ति का जिक्र आदिपर्व के अ० ec में तीसरी बार फिर आया है। 
भीष्म और सत्यवती का संवाद हा रहा है। शंतबु-पुत्र चित्रांगद 
और विचित्रवीय की ग्रकाल-मृत्यु से कुरुकुल का उच्छेद हा जाने के 
कारण सत्यवती भीष्म से प्रस्ताव करती है कि बह विचित्रवीये की स्त्रियों 
के साथ संतान उत्पन्न करे। भीष्म ने अखंड ब्रह्मचर्य का ब्रत लिया 
है इसलिये वे इस प्रस्ताव का ठुकरा देते हैं। उन्होंने सलाह दी कि 
किसी ब्राह्मण के नियोग से पुत्र उत्पन्न कराओ । इस आपद्धर्मे के 
समर्थन के लिये जा कथा भीष्म ने कही वह वही भार्गव राम की पुरानी 
कथा है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये भार्गव राम 
ने हैहयबंशी कात्तंवीये अजुन का मार डाला और फिर धनुष उठाकर 
अपने दिव्य wala अनेक बार चत्रियों का विध्वंस किया। इस 
प्रतापी भरगु-वंशजञ ने २१ बार पृथ्वी को निःक्षत्र कर दिया ( १।४८।३ ) 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा | (२) 


इस आपत्काल में घमात्मा ब्राह्मणों ने चत्रिय-खियो में बीज- 
बपन करके फिर चत्रियों के उत्सन्न कुलों का जीवित किया । सत्यवती 
को भी इसी युक्ति से कुरुवंशा को रक्षा करनी चाहिए | 
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अब तक भागवों के पुराने चरित्रों का वर्णन आता रहा है | 
Ho १२१ में पहली बार महाभारत के एक' जीवित पात्र का एक 
भागव से संपर्क देखा जाता है। इस पुराण-मिश्रित इतिहास में यह 
आवश्यक नहीं कि सब कथाएं समसामयिक घटनाओं के आधार 
पर ही हों, इसलिये जो भागव राम कुछ देर पहले त्रेता और द्वापर की 
संधि में वर्तमान थे वे द्वापर और कलियुग के बीच में gma 
आचार्य द्रोण के गुरु बताए गए हैं। संभव है, यह शिष्यपना केवल 
लाक्षणिक हो; क्योंकि द्रोण कौरव, पांडव और दूसरे वीर क्षत्रियो के 
गुरु थे और भारत-युद्ध के अगुआ at में से थे, इसलिये उनका भी 
कोई गुरु हाना चाहिए। भागव राम से, जा सब शस्त्रघारियो में 
श्रेष्ठ थे सर्वशस्नमृतां वरः ), अच्छा गुरु और कान हाता ? एक बार 
“इसे स्वीकार कर लेने पर कथा को अच्छी तरह माँज डाला गया। 
ह्‌ बताया गया है कि विद्या पढ़कर जब द्रोण गृहस्थ हुए, उन्हें गरीबी 
ने सताया। उन्होंने सुना कि भागव राम ब्राह्मणों को धन बाँट रहे 
` हें। कथाकार के लिये इसमें झिकझक की बात न थी; क्योंकि राम 
चिरजीवी हैं। जब द्रोण पहुँचे, राम वन जाने को तैयार थे। उन्होंने 
कहा--जो धन था, मैं meat को दे चुका, यह एथ्वी भी मैंने अपने 
पुरोहित कश्यप को दे डाली, Àn अब एक पार्थिव शरीर और दूसरे 
दिव्य अस्रो को छोड़कर मेरे पास कुळ नहीं बचा, तुम जो चाहो ले 
लो । द्रोण ने दिव्य अख माँग लिए। भागव राम ने प्रसन्नतापूर्वक 
उन wat को दे दिया और साथ ही उनकी विद्या भी द्रोण का सिखला 
दी। द्रोण की यह कथा संक्षेप के साथ ae १९४ में फिर आई है। 
द्रौपदी के स्वय वर में जाते हुए पांडवों का एक ब्राह्मण उसे सुनावा ZI 
आदिपर्व अ० १६४ से १७२ में फिर भार्गव इतिहास आता है. 
जिसका नाम आैर्वोपाख्यान है। वस्तुतः यह विषयांतर के भीतर AN- 
यांतर है। 
जब पांडव द्रपद की राजधानी की ओर यात्रा कर रहे थे, माग 
में ग'धर्वाधिपति चित्ररथ झंगारपणी उनको रोकता है और अजेन से 
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हारकर उसका मित्र बन जाता है । इस प्रसंग में कुशल कथाकार ने 
कुछ कहानियाँ जड़ दी हैं जो विषयांतर मात्र हैं और कथा-प्रसंग से 
जिनका संबंध नहीं के बराबर है। इसी में वशिष्ठ का उपाख्यान 
भी है | कहा जाता है कि कान्यकुब्ज के अधिपति विश्वामित्र ने वशिष्ठ 
की कामधेनु गौ को छीनना चाहा। उसमें असफल होकर वे तप करने 
लगे झार अंत में वे ब्राह्मण पदवी को प्राप्त हुए। इसी में आगे यह 
कहा है कि सुदास-पुत्र कल्माषपाद को वशिष्ठ-पुत्र शक्ति ने शाप देकर 
नरमांसभक्षी बना दिया और उसने अपने इस राक्षसी कर्म का प्रारंभ 
वशिष्ठ के पुत्रों से ही किया। अंत में वशिष्ठ ने उसको इस शाप से 
मुक्त किया | उपाख्यान के अंतिम भाग में यह कहा है कि उन्होंने अपने 
प्रपौत्र, शक्ति के पुत्र, पराशर को, जा सारे संसार को भस्म करने पर 
उतारू हो गया था, भागव आव की कथा सुनाकर समझाना चाहा |" 
यहाँ यह स्पष्ट है कि वशिष्ठ-उपाख्यान के भीतर आगंव-उपाख्यान 
सम्मिलित कर दिया गया है। ओर की कथा संक्षेप में इस प्रकार है-- 
किसी समय हेहय-वंश के कृतवीर्य नामक राजा थे। AN- 
बंशी ब्राह्मण उनके पुरोहित थे | राजा ने अपने पुरोहितों का बहुत धन 
दिया | उनके बाद उनके लड़कों ने वह धर भृगुं से वापिस माँगा | 
भगुग्रो ने उसमें से कुछ लौटा दिया, सब नहों। ऐसा हुआ कि एक 
बार भगुओ की बस्ती में खुदाई करते हुए चत्रियों को बहुत सा कोष 
मिल गया । यह सोचकर कि भूगुओं ने जान-बूफकर धन छिपाया है, 
उन राजाओं ने बे साचे समभे भुगुओं का वध करना आर भ कर दिया 
और गर्भवती feat तक को न छोडा। कुळ भागव feat भागकर 
हिमालय में छिप गई । एक ख्रो ने अपने गर्भ को ऊरु भाग में छिपा 
«रखा | उससे र्व का जन्म हुआ जिनके तेज से सारे हैहय अंधे हो 


गए | दुखी होकर वे उस रू से क्षमा याचना करने लगे । इस पर 
उसने कहा --- - ० 


मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ। हाँ, यह agad कुमार तुम्हारे 


ऊपर कुपित हैं। और इसी महात्मा भागव के कारण तुम्हारी आँखे' 
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जाती रही हें । भूगुवंश के नाश को देखकर मैंने इस कुमार को एक 
शत वष तक अपनी जंघा में छिपा. रखा | भृगुवंश के कल्याण के 
लिये इनको गभे में ही सांग वेद प्रतिभासित हा गए। ये हो तुम्हारे 
नाश के कारण हैं। यदि तुम इन गौव को प्रसन्न कर सके तो 
तुम्हारी नेत्र-ज्योति तुम्हे प्राप्त हो सकती है? | इतना सुनकर चत्रियों 
ने वे से क्षमा माँगी आर ओर ने उन्हें क्षमा दान दिया | पर'तु 
भार्गव-वंश के साथ हुए उस अन्याय को वे भूले नहीं और पाप से भरे 
हुए इस जगत्‌ का क्षय करने के लिये घोर तप करने लगे। उनके तप 
से सारे लोक aga हो गए। तब da के पितरो ने आकर उनसे 
aa- पुत्र | तुम्हारे तप के प्रभाव का हमने देख लिया। अब 
शांत होकर लोकों को च्मा करो। उन पितरोंने यह भी कहा कि 
क्षत्रिय निर्दोष थे । भ्रगुओं ने स्वय' ही अपने नाश का यह उपाय रचा 
था। बेचारे ज्षत्रियों की क्या शक्ति थी जा तपस्वी भागवों को छू 
सकते | वस्तुतः भागव लोग अपने जीवन से ऊब गए थे पर उनके 
तप से म्रृत्यु उनके पास न फटकती थी और आत्मघात करना भी 
उचित न था। इसी लिये उन तेजस्वी ब्राह्मणों ने चात्रियाँ के साथ 
वैर मोल ले लिया । अन्यथा मोाचामिलाषी उन महात्माश्रो का घन की 
लिप्सा कैसे हा सकती थी | और ने कहा कि यह सत्य है, परंतु संसार 
को दग्ध करने के लिये जो क्राधाग्नि प्रज्वलित हुई है उससे यदि जगत्‌ 
का नाश न हुआ तो वह स्वयं मुझको ही जला देगी | पितरों ने कहा-- 
हम इसका उपाय बताते हैं। तुम इस रोषाग्नि का जल में डाल दा, 
जल इस जगत्‌ का आदि-कारण ओर प्रतिष्ठान 2) राव ने ऐसा 
ही किया | 

इस कथा में भागव-उपाख्यानों की कुछ बाते' स्पष्ट कलकती 
हैं। प्रथम ज्ञत्रियों के साथ युद्ध, दूसरे आततायी राज्ञाओं के दंड देने 
के लिये तेजस्वी भागव कुमार का जन्म और अंत में उस जिधांसा से 


निवृत्ति कराने के लिये पितरों का आना । राम, ओर्व, च्यवन आदि 


के भागव-उपाख्यानें में यह प्रसंग मिलते-जुलते हैं । 
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सभापर्व 

सभापर्व में ८१ अध्याय और लगभग २७०० श्लोक हैं। 
| इसकी कथा सुग्रथित 2 | युधिष्ठिर की सभा के निर्माण से लेकर 
i उनके दूसरी बार द्यत-क्रोड़ा में निरत होने तक की कथा गंभीर गति से 
i! आगे बढ़ती 8) इसमें विषायांतर बहुत कम हैं और उपाख्यान नहीं 
के बराबर हें । सिफ दो वार कथा-प्रसंग कुछ बहक गया है। शुरू 
| में अध्याय ५ से १२ तक नारद के द्वारा प्रश्नों की रीति से राजधर्म 
का वर्णन है और पुन: इंद्र, यम, वरुण, कुबेर ओर ब्रह्मां की सभाओं 
| का वशेन है। Ho १७ से १४ तक कृष्ण ने जरासंध के पूर्व जन्म का 
वृत्तांत कहा है। फलतः इस पर्व में भागेव-सामम्री बहुत ही स्वल्प है | 
il कई बार संकेत-रूप में उनका उल्लेख है। भृगु, माकेडेय, राम, 
| जामदग्न्य आदि प्रख्यात भागव ऋषि ऊपर लिखी हुई देवसभाओं में 
| उपस्थित कहे गए हैं। युधिष्ठिर की सभा में भी वे उपस्थित कहे गए 
हुं । युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय में भी उनका वर्णन हे । १४ वें 
अध्याय में भागव राम के द्वारा चत्रिय-वध की घटना का संकेत आता 
है। यह कथा सूतजी का कभी विस्मृत नहीँ हाती। विषय से 
असंबद्ध होने पर भी राजसूयं के सामान की तैयारी के समय कृष्ण ने 
युधिष्ठिर से कहा कि इस समय के क्षत्रिय जामदग्न्य राम के द्वारा 
नाश को प्राप्त हुए पहले क्षत्रियो की तुलना में हीन हैं (२ । १४।२)-- 

जामदग्न्येन रामेण wi यदवशेषितम्‌ | र 

तस्मादवरजे लोके यदिदं चत्रसंज्ञितम्‌ ॥ 
| जिस प्रकार श्राचाये द्रोण के घनुवेद में गुरु राम MAQA 
|] कल्पित किए गए उसी भाव से प्रेरित हाकर भीष्म का गुरु भी उन्हीं को 
कहा गया है। इस बात का विस्तार आगे चलकर उद्योगपर्व 
के अबोपाख्यान में किया गया है जा कि प्रक्षिप्त अंश है। दुर्योधन 
के परम मित्र कणे के साथ भी राम का वही संब'ध बतलाया-गया है | 
शिशुपाल की दृष्टि में अघे पाने के लिये यह भी कर्ण का. एक गुण था | 
( २३७१४ )-- [ 


7 
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जामदग्न्यस्य दयितः शिष्या विप्रस्य भारत || 
येनालाबलमा श्रित्य राजाना युधि निर्जिता: | 
तं च कर्णमतिक्रम्य कथं क्ृष्णास्व्वयाचित: || 


आरण्यकपर्वे 


यह पर्व प्राचीन कथाओं और उपाख्यानों का महाकोष है 
इसमें भार्गव-सामग्री प्रचुर मात्रा में विद्यमान 2) कथा सुनाने 
में भी एक भार्गव ने काफी भाग लिया है । भूगु-संबंधी पहला अवतरण 
तीर्थयात्रापर्व में है। अ० ८२ wR में सन्निविष्ट Atada 
पहले पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म को सुनाया था; फिर उसी को नारद ने 
युधिष्ठिर के आगे कहा है। यह तीथाँ की श्लोकबद्ध सूची है जिसमें 
तीथे का नाम, धर्मझत्य और पुण्यफल-प्राप्ति का वर्णन है। इस 
नीरस तालिका में बहुत कम स्थानों पर तीथे के माहात्म्य-संबंधी दे-एक 
प्रश्न पूछकर कोई कोई कथा जोड़ दी गई हे । इसी सूची में राम-ह॒दें 
का भी उल्लेख है ( ३।८३।२६ ) जिनके वर्णन में ३२ पंक्तियाँ लिखी गई 
हैं। यहाँ भी वही भागव रास और क्षत्रियो के वध की कथा है, 
जा इस चौथी आवृत्ति में इस प्रकार है,- 

महातेजस्वी और पराक्रमी राम ने युद्ध में काम आए हुए 
afaat के शाणित से पाँच हद भर दिए | उससे उन्होंने पितरों का तपण 
किया । प्रसन्न होकर पितरों ने दर्शन दिए और कहा--हे महाभाग ! 
हम तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हें । हे भार्गव | इच्छानुसार वर 
साँगा । यह सुनकर प्रहार करनेवालों में श्रेष्ठ राम ने ( राम: प्रहरतां 
वर:---३॥८३॥३१ ) हाथ जोड़कर निवेदन किया--यदि आप प्रसन्न हैं 
ता कृपया यह वर दीजिए कि पुन: तपस्या करने में सुभे प्रीति उत्पन्न 
हा । आपके अनुग्रह से क्षत्रिय-वध-जनित मेरे पाप धुल जावे. और ये 
शाणित के हृद संसार में प्रसिद्ध पवित्र तीथे बन जावे | पितर लोग 
इन वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थर उन्हाने भागव राम की 

R 
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|| तीनों इच्छाश्रों को पूरा करनेवाले वर दिए । वर देकर पितर भ्रदृश्य 
| हो गए। इस प्रकार तेजस्वी भार्गव के वे हृद अत्यंत पवित्र तीथे बन 
I गए । ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करके जा इन gat में स्नान करता है उसे 
i स्वग की प्राप्ति होगी । 
| पाठक देखेंगे कि यह कथा लगभग वही है जो पहले समंत- 
पंचक के बारे में कही जा चुकी है। वस्तुतः समंतपंचक् का ही 
ti दूसरा नाम राम-हृद जान पड़ता है। आदिपवे के दूसरे अध्याय में 
i सूतजी ने केवल चार श्लोकं में ऋषियों से यह कथा कही थी । यहाँ 
i उपयुक्त विस्तार से उसका बर्णन हुआ है। 
। कुछ ही अध्याय बाद शगु तीथे के वर्णन-प्रसंग में 
| ( ३।&७।३४ प्रभृति ) एक विचित्र कथा आती है जिसमें विष्णु 
hi के ही दा अवतार ज्ञामदग्न्य राम ae दाशरथि राम में TE 
दिखल्लाया गया है। कथा इस प्रकार है--एक बार जामद्ग्म्य राम 
दाशरथि राम से मिलने और उनकी परीक्षा लेने के लिये अयोध्या गए | 
दाशरथि राम उनकी अगवानी के लिये अपने राज्य को सीमा पर BIT 
परंतु जामदग्न्य राम ने उनका बहुत अनादर किया, तथापि दाशरथि 
राम ने अपने प्रतिद्ठ द्वी के दिए हुए धनुष का झुकाकर एक बाण चलाया 
जिससे सारे संसार में खलबली मच गई और जामदग्न्य राम भी घबड़ा 
गए। इसके बाद दाशरथि राम ने अपना विश्वरूप दिखलाकर 
उनको और भी नीचा दिखाया । उनका तेज क्षीण हो गया और 
लज्जित होकर वे महेंद्र पेत पर चले गए । पीछे wg तीथ में उन्होंने 
अपना तेज प्राप्त किया। युधिष्ठिर से कहा गया है कि वह दुर्योधन 
के साथ संघष में खाए हुए अपने तेज को पाने के लिये उस तीथे में 
स्नान करें। यह हास्यास्पद कथा महाभारत में बहुत हाल में मिलाया 
` हुयरा प्रक्षेप है। वैसे भी मूल पाठ की दृष्टि से यह असंबद्ध है भौर 
झगस्त्य-उपाख्यान के अधबिच में बड़े भद्दे ढंग से जुड़ा हुआ है। 
इसकी रचना-शैल्ी भी निकृष्ट है। जिन भार्गव राम के लिये समस्त 
महाभारत में ऊँचे सम्मान का भाव पाया जाता है उन्हीं की प्रवज्ञा 
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प्रदर्शित करनेवाली यह कथा Praga agi है । हस्तलिखित 
प्रतियों के आधार से भी यह प्रक्षिप्त सिद्ध होती है। दक्षिण की प्रियो 
में इसका कहाँ नाम नहीं है। काश्मीरी प्रतियों में भी यह नहा 
पाई जाती और देवनागरी अक्षरें में लिखी कुछ प्राचीन प्रतियों में भी 
नहीं है। महाभारत के रामोपाख्यान के साथ इस वेतुकी कथा की 
कोई संगति नहीं लगती श्रौर न कहाँ इसका वर्णन 21 रामायण में 
अवश्य इसी ढंग की एक कथा है परन्तु आरण्यकपर्व में इसकी 
ड किसी मूढ़ लेखक ने अभी हाल में ही कर दी है--ऐसा जान 
पड़ता ह | 


इसके बाद के ही अध्याय १०० में फिर भार्गव दधीचि की कथा 
है। लोमश ऋषि कह रहे हैं कि कालकेय नामक असुरों ने वृत्र की 
अध्यक्षता में देवताओं को तंग करना शुरू किया । वेरक्षा के लिये 
ब्रह्मा के पास गए | ब्रह्माने उन्हें भागव दधीचि के पास. उनकी 
हड्डियाँ माँगने के लिये, भेजा । दधीचि ऋषि ने त्रिलोकी के कल्याण 
की कामना से तुरंत अपना शरीर दे दिया। दधीचि की afsat से 
विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया जिससे इंद्र ने असुराँ को हराया। 
दधीचि की कथा बलदेवजी* के तीर्थयात्रा-प्रसंग में ( शल्यपर्व अ० ५१ ) 
फिर कही गई है | 


कुछ ही अध्याय आगे चलकर जब युधिष्ठिर अपने साथियों के 
साथ महेंद्र Tae पर पहुँचे जिसे राम ने, जा अब सब कुछ त्यागकर 
संन्यासी बन गए थे, अपना निवासस्थान बना लिया था ता कथावाचक 
सूत को भागव राम के चरित्र की पूरी रूपरेखा खींचने का एक अच्छा 
अवसर मिल गया । ( आरण्यक Ho ११५ से ११७ तक )। | 


गंगासागर में स्नान करने के बाद पांडव कलिंग देश में 
वैतरणी के, पास पहुँचे जहाँ कश्यप का अझिङुंड था। वे महेंद्र पर्वत पर 
Set और उन्होंने वहाँ भार्गव राम के ही अक्ृतत्रथ नामक एक शिष्य से 
UA AT उपाख्यान सुना । यह कथा इस प्रकार है-- । 
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कान्यकुड्न के राजा गाधि वन में तप करने के लिये गए | 

बहाँ उनके एक सुंदरीं कन्या का जन्म हुआ । उसका नाम सस्यवती 
था। भार्गव ऋचीक ने उससे ब्याह करना चाहा। गावि को यह 
बात कुछ अच्छो न लगो और उससे बचने के लिये उन्हाने विशेष रंग 
के एक हजार घोड़े alt) ऋचीक ने घोड़े लाकर दे दिए और 
उसका पाशिप्रहण किया। उसी समय किसी भूगु ने ( संभवतः यह 
भ्ौर्वं थे) नव दंपती के सामने प्रकट हाकर वधू को यह वर द्या कि वह 
भौर उसकी माता एक एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी। शर्त यह थी 
कि सत्यवती sgat वृक्ष का और उसकी माता अश्वत्थ का आलिंगन 
करे सार देनें अलग अलग पात्र में विशेष प्रकार का सन्त्रपूत चरु 
भक्षण करें। संयोग से इस विधि में उलट फेर हो गया, जिसके फल- 

स्वरूप सत्यवती के गर्भे से चत्रिय-गुणों से युक्त ब्राह्मण और उसकी माता 
के गर्भ से ब्राह्मणगुशोत्पन्न क्षत्रिय के जन्म की संभावना उपस्थित 

हुई। ua को मंत्र-बल से यह विदित हो. गया और उन्हाने सत्यवती 

सै सब हाल कहा। उसकी प्रार्थना पर उन्हाने एक वरदान HIT 

देकर उस संभाव्य फल का कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया 

जिसका परिणाम यह हुआ कि सत्यवती al कोख से जमदरिन उत्पन्न 

हुए जो ब्राह्मण थे | उनके पुत्र राम हुए जिनमें क्षत्रियत्व का दोष प्रकट 

हुआ और मार-काट तथा युद्ध की प्रवृत्ति प्रबल हुई | _ शांतस्वभाव 

जमदग्नि का भी सब दिव्य wel का ज्ञान स्वय प्राप्त हा गया | राजू 

प्रसेनजित्‌ की कन्या रेणुका से उनका विवाह हुआ। उससे पाँच पुत्र 

हए--रुमण्वान्‌ सुषेण, वसु, विश्वावसु और राम। एक दिन 
मात्तिकावतक के राजा चित्ररथ का अपनी रानियों के साथ जलक्रीडा 
-करते देखकर रेणुका को कामभाव उत्पन्न हुआ। आश्रम में लौटने 
पर उसका भेद जमदरिन ने जान लिया और अपने पुत्रों से उसका वध 
करने को कहा। चार पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा न मानी, परंतु राम 
araga ने अपने सैनिक स्वभाव के कारण, पिता की आज्ञा के अनुसार, 
झटपट अपने फरसे से माँ का सिर aga कर fear). ज्ञमदरिन ने 
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खुश होकर राम को कई वर दिए जिनमें रेणुका का जीवनदान भी 
एक था। कुछ दिन शांति से बीवने के बाद कार्तवीर्य सहस्नबाह 
Aga ज्ञमदगिन के आश्रम में आए । भर्गवो ने उनका डचित Wat 
सत्कार किया, परतु कृतघ्न राज्ञा ने अपने घमंड में चूर होकर आश्रम 
का कामधचु क बच्चे का पकड़कर साथ ले लिया ( वशिष्-विश्वामित्र- 
उपाख्यान का कामधेनु के समान यह कृत्य है )। बस, यहाँ से 

वैर का सूत्रपात हुआ। रामने पहले उद्धत कात्तवीर्य का मार 
डाला । बदले में उसके पुत्रों ने आश्रम में घुसकर प्रतिरोध न करने 
वाले जमदग्नि को मार दिया | लौटने पर राम अपने पिता की दशा 
देखकर आगबबूला हा गए और प्रचंड पराक्रम से न केवल कार्तवीर्य 
के पुत्रों का बल्कि उनके अनुगत समस्त त्रियो का भी २१ बार वध 


°कर डाला और समंतपंचक में पाँच शायित-हदों की स्थापना की 


( ३। ११७। € ) -- 
त्रिःसप्तकृत्वः oat कृत्वा निःच्ञत्रियां प्रभु: । 
समन्तपश्चके पश्च चकार रुधिरहदान ॥ (३) 


Sel हदं में खड़े होकर राम ने पितरों का तर्पण किया. जिस 
पर ऋचीक प्रकट हुए Aesaat निवारण किया । इसके बाद प्रतापी 
राम ने एक बड़े यज्ञ से इद्र को प्रसन्न करके प्रथिवी कश्यप को दान 
में दे दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए | 
° बाद के कथावाचकों ने अन्य भागव-कथाओं की भाँति इस 
कथा में भी साढ़े ग्यारह शले[कों ( ३।११५।४-१४ ) का एक AIR 
मिला दिया। इसमें राम को विष्णु का अवतार कल्पित करने के 
अतिरिक्त हैहय अजुन के पूर्व दुष्कर्मा का भी वर्णन है। यह se 
दक्षिणी काश्मीरी और कुछ देवनागरी प्रतियों में भी लुप्त है । - 

भार्गव राम की यह कथा, जिसको मिथ्या ही कात्तवीर्यापाख्यान 
भी कहा ज्ञाता है, महाभारत के प्रचलित संस्करण के ११७ वे अध्याय 
में समाप्त हो जाती है। अ० १२२ में फिर एक भार्गव-कथा है जिसमें 
भ्रगु-पुत्र च्यवन का चरित्र हे। 
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पांडव लोग dist में घूमते हुए पयोष्णी और नर्मदा के तट पर 
पहुँचे । वहाँ शर्याति-यज्ञ का स्थान दिखलाकर लोमश ने उन्हें च्यवन 
की निम्नलिखित कथा सुनाई-- - 
भ्रुगु-पुत्र च्यवन ने इसी सरोवर के किनारे इतना अधिक तप 
किया कि उनको लताओं ने और बाँबी ने ढक लिया । एक दिन 
वहाँ राजा शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या के साथ आए। बन में 
विचरती हुई सुंदरी सुकन्या को देखकर च्यवन का मन कुछ पिघल 
गया ओर उन्हाने बाँबी के भीतर से ही धीमे स्वर में कुछ कहा 
ज्ञा सुकन्या का सुनाई न पड़ा। उस चंचल राजपुत्रो ने बाँबी 
में से चमकती हुई दा आँखों का देखकर कुतूहलवश काँटे से 
उन्हें बांध दिया। उसने अनजाने ही ऐसा किया पर इसका 
परिणाम भय कर हुआ भार ऋषि के क्रोध से सेना का मल-मूत्र रुद्ध हे " 
गया। घबराए हुए राजा की समझ में कुछ कारण न आया तब 
राजपुत्री ने उनसे अपना अपराध स्वीकार किया gia शार्याति तपोवृद्ध 
च्यवन के पास आए और उन्हाने हाथ जोड़कर क्षमा-याचना की। 
च्यवन ने यह शते रखी कि तुम अपनी कन्या को सेवा के लिये सुभे 
दा। राजा ने इसे मान लिया और सुकन्या का देकर वे नगर को लौट 
आए। कुछ दिन बाद अश्विनीकुमार वहाँ से निकले और सरोवर में 
नहाती हुई सुन्दरी सुकन्या को देखकर उस पर मोहित हे! गए। 
इन्होने विवाह का प्रस्ताव किया | सुकन्या ने न माना । उन्होंने फिर 
कहा--हम तुम्हारे पति का यौवन देकर रूप-संपन्न कर दे तब उसमें 
रौर हम दोनों में से तुम किसी एक को चुन लो । च्यवन की Ag- 
मति से सुकन्या ने इसे स्वीकार कर लिया । तब रूपार्थी च्यवन को 
-अश्विनों ने उस सरोवर में स्नान करने को कहा । तीनों ने एक साथ 
डुबकी लगाई धर सब एकसा दिव्य रूप लेकर बाहर आए शार 
सुकन्या से कहा-हममें से जिसे चाहा, एक को पति चुन ले | सुकन्यां 
के समक्ष नल-दमयंती जेसी दुबिधा उत्पन्न हुई परंतु अपनी भक्ति के प्रताप से 
उसने च्यवन को ही चुन लिया | कृतज्ञ च्यवन ने नासत्यो (अश्विनों) से 
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कहा--मैं आपसे प्रसन्न हुँ | आप दोनों का यज्ञ के साम-पान में भाग 
दिलाऊंगा ( तस्माद्युवां करिष्यामि प्रीत्याहं सोमपीथिनौ )। शर्याति 
ने जब यह सुना, वे अपनी पुत्री ओर जामाता से मिलने आए | सत्कार 
के बाद च्यवन ने कहा--हे राजन्‌ | हम तुम्हें यज्ञ कराएँगे | इस 
यज्ञ में पहली बार शर्याति ने अश्विनों को साम की पहली आहुति दी। 
इससे पहले, वेद्य होने के कारण, उनको सोम की आहुति नहीं मिलती 
थी। इंद्र ने इसे रोकना चाहा | च्यवन ने न माना तब इद्र ने 
उन पर अपना वत्र चलाया परंतु च्यवन ने प्रहार करती हुई इ'द्र की 
भुजा का जहाँ का तहाँ मंत्र-बल से रोक दिया और मद नाम की एक 
कृत्या उत्पन्न को जिसने इद्र का पीछा किया। इंद्र ने हारकर च्यवन 
का पक्ष मान लिया ओर ऋषि ने दोनों अश्विनों को raga कराया | 
“तब से सब देवों के समान अश्विनीकुमारों को भी यज्ञ में साम का 
भाग मिलने लगा । इंद्र ने क्षमा माँगकर कहा--मैंने ता शर्यावि की 
कीत्ति को फैलाने के लिये ही ऐसा किया था | च्यवन के पिता भगु ने तो 
अभि को सर्वभन्त होने का शाप दिया था ( १।६।१३ ), स्वयं च्यवन 
ने देवराज इंद्र का भी नीचा दिखा दिया | 

Ho १२६ में एक भागंव के आश्रम में सौद्युम्नि युवनाश्च पुत्र के 
लिये तप कर रहे हें | एक पात्र में रानी के गर्भाधान के लिये भार्गव 
के द्वारा HAJA जल रक्खा गया था। रात को प्यासे राजा ने ya से 
इसे पी लिया। मंत्र के बल से राजा के गर्भ रह गया और उनकी 
बाई' कोख से मांधाता का जन्म हुआ | द्रोणपर्व अ० ६२ में भी थोड़े 
भेद से यह कथा है। राजा युवनाश्व मगया के लिये वत में गए थे। 
थके प्यासे होकर दूर से उन्होंने आश्रम का gat देखा । वहाँ जाकर 
वेदी के पास रक्खा हुआ आज्य उन्होंने खा लिया जिससे गर्भ रह गया [ 
अश्चिनीकुमारों की सहायता से मांधाता का जन्म हुआ | इस कथा 
में न पुत्रोर्थी राजा के तप का वर्णन है और न रात में उठकर अनजान 
में कलश का जल पीने का । संभवतः कथा का यह सीधा-सादा रूप 
अधिक पुराना है | 
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आरण्यकपर् में इसके बाद आनेवाले भार्गव माकडेय हैं। 
Yo अध्यायों के लंबे संवाद में ( माकंडेय-समास्यापवे Bo १८२- 
२३२ ), जिसमें २२०० श्लोक हैं, काम्यक वन में पांडवों को विभिन्न 
विषय सुनाए गए हैं। वनवास के आरंभ में ga वन में भी 
मार्कडेय पांडवों से मिल चुके थे । अत के करीब फिर युधिष्ठिर का शाक 
दूर करने के लिये वे उपस्थित होते हैं कौर राम-सीता आर सावित्री- 
सत्यवान्‌ की कथा सुनाते हैं। रामोपाख्यान और साविध्युपाख्यान में 
करीब १०६० श्लोक हैं ( रामोपाख्यानपर्वं Ho २७३-२४६२; TRAT- 
माहात्म्यपवे त्र २४३-२४४ ) | 
इस प्रकार मार्कडेय-समास्यापवे और इन दोनों उपाख्यानों को 
मिलाकर ३२६० श्लोक भार्गव माकडेय जी के सुख में wa गए हैं, 
यह आरण्यकपर्व का एक-चतु्थांश होता है | 
मार्कडेय चिरजीवी हैं। भूगु-च्यवन-राम और भूशु-च्यवन- 
शुनक इन दो भृगु-शाखाओं से बे किस प्रकार संबंधित थे, यह न मालूम 
हाने पर भी उनका भार्गव होना निर्विवाद है। ३।१८३।६०;१८४।४; 
१६०२ में उन्हें भागव, ३।२०१।७;२१७।५ में भार्गवसत्तम, ३।२०५।४ में 
भगुनंदन और ३॥२०५।१४ में भूगुकलश्रेष्ठ कहा गया है। मत्स्य 
पुराण ( १४५।२० ) में मार्कडेय को भूगु-वंश का एक गोत्रकर्ता ऋषि 
माना गया है। 
माकंडेय-समास्यापवे के कुछ विषय ये हैं--ब्राह्मण-महिमा, 
ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य, ख़ का पति के प्रति धर्म, और 
अग्नि के विविध रूप । उन्होंने मनु, ययाति, बृषदभे, शिवि, 
-इंद्रद्य्न (जनक के पिता ), कुवलाश्व और कार्त्तिकेय स्कंद की कथाएं 
° सुनाई हैं। मिथिला के धमेव्याध की कथा के प्रबक्ता भी बही हैं। 
मार्क डेय की कथाओं में सबसे रोचक भाग वह है जहाँ उन्होंने सृष्टि 
झोर प्रलय का ग्राँखों-देखा वर्णन किया है। इस रूप में माके डेय 
एक प्रकार से क्षत्रिय मनु के प्रतिरूप हैं। वस्तुत: wo १८७ में 
मार्क डेय ने ही मनु के उपाख्यान का भी वर्णन किया है ( सस्स्योपा- 
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श्रगुवंश और भारत १२-६ 
ख्यान )। इसमें कहा गया हे कि संध्या करते हुए मनु को एक 
मछली दिखाई दी, जिसे उन्हाने कमंडलु मै रख लिया। वह अपना 
रूप बढ़ाने: लगी और अंत में मनु का आगामी जल-प्रलय की सूचना 
दी। मनुने सब सामान के साथ अपनी नौका के! हिमालय के 
नौबंधन शिखर से बाँध दिया । नाव में सब तरह के बीज थे । प्रत्य 
क बाद उनसे मजु ने सृष्टि उत्पन्न की । अंत में मत्स्य ने अपना परिचय 
देकर मनु से बिदा ली। यह कथा सामी (Semitic) साहित्य में 
आई हुई नूह की जल-प्रलय की कथा से बहुत मिलती है । पुराणों की 
सुष्टि-विद्या के अनुसार प्रलय के बाद विष्णु के नाभि-कमल से उत्पन्न 
होकर ब्रह्माजी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। उसके साथ मनु की सृष्टि का 
सामंजस्य नहीं हाता । मनु की कथा के अंत में दी हुई फलश्र॒ति भी 
"उसके विजातीयपन को सूचित करती है। प्राय: महाभारत के सभी 
प्रक्षिप्त अशों के साथ फलश्रति अवश्य मिलती है | 

योगी मार्क डेय के जल-प्रलय की कथा इससे विचित्र है। जल- 
मग्न एथिवी पर मार्क'डेय अकेले ही समुद्र की सतह पर तैरते हुए 
दिखाई पड़ते हैं। चारों ओर जल्न का वारापार नहीं है। अझस्मात 
उन्हें FIM वृक्ष की शाखा“ पर एक वालक दिखाई दिया । माकडेय 
चकित हेफर उसे देखने लगे ओर उसके मुख में चले गए। वहाँ 
उन्होंने सारे ब्रह्मांड को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा । अनेक वर्षों 
दक घूमने पर भी उसका कहीं अंत न पाया और वे उसकी साँस के 
साथ फिर बाहर अआए। तब माकडेय ने उस बालक का स्वरूप 
पहिचाना शार उन्होंने Ha का जान लिया | इस कथा में प्रलय के बाद 
सृष्टि के लिये बीज आदि की उपाधि adi है। प्रलय में भी सृष्टि 
नारायण के गभे में रहती है। योगी मार्कडेय ने उस नारायण काः 
साक्षात्कार करके उनकी माया का स्वरूप समझ ar, इस 
कथा के नुसार भार्गव मार्कडेय को ही इस प्रकार प्रलय में नारायण 
के साक्षात्‌ दशन का सौभाग्य प्राप्त हुआ । कथा से हम यह अनुमान 
लगा सकते हैं कि भागव माकडेय की योग-शक्ति, कितनी बढ़ी-चढ़ी थी । 
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माकडेय-समास्यापवं के ४० अध्याय बाद ही फिर माकडेयं ने 
७५० श्लोकों में रामोपाल्यान (Ro २७३-२४२ ) सुनाया हे | 
जयद्रथ द्रौपदी का लेकर भागना चाहता है। पांडव उसै पकड़कर क्षमा 
कर छोड़ देते हैं। युधिष्ठिर खिन्न होकर पूछते हैं कि उनके जैसा 
अभागा भी भैर कोई हुआ है। इस पर माकडेय ने दाशरथि राम 
की कथा सुनाई । जयद्रथ के द्वारा द्रौपदो-मर्षण की यह कथा एकदम 
भोंड़ो है। रामायण का सारांश महाभारत में मिलाने के लिये हो यह 
भद्दा उपोद्घात सोचा गया है | 
रामचरित सुनने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि क्या द्रौपदी के 
समान कोई सती खरी पहले हुई है। इस पर मार्क डेय ने सावित्री की 
कथा सुनाई जिसने अपनी पति-भक्ति के बल से यमराज से भी अपने 
पति के प्राण बचाए थे। भार्गव मार्कंडेय की कही हुई यही अंतिम 
कथा थी । वस्तुतः आरण्यकपर्व का यही अंतिम उपाख्यान है जिसके 
साथ भार्गव संबंधित है | 
विराटपर्व 
सभापवे की भाँति यह पवे भी छोटा है जिसमें उपाख्यानों की 
बाधा के बिना कथा प्रवाह वेग से आगे बढ़ता है। इसमें न उपाख्यान 
हैं भ्रौर न भार्गव-संबंधी विषयांतर हैं। भागवों का उल्लेख भी कहीं 
कहीं है। उदाहरण के लिये भीष्म ने दुर्योधन से कहा है--जमदि 
के पुत्र राम के अतिरिक्त और कोन द्रोण से बढ़कर है ? (४।५१।१०)# 


उद्योगपव 


उद्योगपवे में भी भागवों के अवतरण पर्याप्त हैं। यहाँ जाम- 

“ दग्न्य राम पुरानी कथाओं के विषय न बनकर महाभारत के पात्रों के 
साथ साक्षात संपर्क में आते हैं। एक पात्र के साथ तो उनका युद्ध 
ही होता है। अ० wo प्रभति में पांडव मंत्रणा-सभा करके कृष्ण को दूत 


ॐ ये अंक बंबई संस्करण के हे | पूना संस्करण में इस श्लोक को प्रच्षिस 
मानकर इसकी संख्या ८५२% दी गई है ( विराट पर्व go २० 2) । 
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बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। हास्तिनपुर को जाते हुए कृष्ण को 
कुछ ऋषि मिले जिनमें भागव राम प्रमुख थे। वे भी हास्तिनपुर जा रहे 
थे (अ० ८१) | राम जामदग्न्य के साथ वहाँ पहुँचने पर भीष्म के द्वारा 
उनका स्वागत किया गया । सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई । कृष्ण 
ने पांडवों का पक्ष रखते हुए न्याय्य व्यवहार के लिये भ्रनुरोध किया 
( अ० ३ )। उनके भाषण के बाद जो सन्नाटा छाया उसमें भार्गव 
राम ने उठकर शांति की सम्मति देते हुए बिना पूछे ही दंभे।द्गव की 
कथा सुना डाली ( Ao ६४ )। बद्री-वन में तप करते हुए नर-नारायण 
को भ्रभिमानी राजा दंभोद्भव ने जा छेडा | नर ने मंत्रपूत कुशा का 
उसके ऊपर फेंक दिया जो HA बनकर उसकी सेना पर कपटे और राजा 
Al हार माननी पड़ी । राम ने शांति का उपदेश देते हुए कहा कि 
धेर-नारायण ही अजुन थर कृष्ण हैं। इस कथा का भी यहाँ विशेष 
प्रयोजन नहीं जान पड़ता | 

उद्योगपचै के अंत में अंबा का उपाख्यान ( Ho १७०-१४३ ) है 
जिसमें भार्गव राम सक्रिय भाग लेते हैं। भीष्म ने बताया कि जन्म के 
समय शिखंडी कन्या था। इसलिये वे उसके साथ युद्ध न करेंगे | 
अपने पूर्वजन्म में वह काशिराज की पुत्री अबा था । अंबा अपने विवाह- 
संब ध में भीष्म के कारण निराश रह गई और उसने भीष्म से बदला लेने 
का ब्रत लिया। वह दुःखित होकर वन में फिर रही थी । वहाँ उसके 
पिलामह राजषि होत्रवाहन ने प्रकट होकर उसको अपने मित्र राम 
जामदग्न्य को सहायता लेने को सलाह दी । उसी समय वहाँ राम 
के शिष्य अङ्गतत्रण आ निकले । उन्होंने भी अंबा के पक्ष का समर्थन 
किया । सौभाग्य से भ्रगले दिन प्रातःकाल धनुष, खङ्ग और परशु लिए 
हुए राम भी वहाँ आ गए | अंबा ने अपने दुःख की कथा उनसे 
कही और सहायता की याचना की । कुछ सेच-विचार के बाद राम 
ने Hal की थात मान ली | वे सबको लेकर सरस्वती के तट पर गए 
झर उन्होंने भीष्म को बुला भेजा | भीष्म आए | राम ने कहा--या 
ते अबा को ग्रहय करो या हमसे युद्ध करा । भीष्म युद्ध का निश्चय 
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करके अपने नगर को वापिस आए और अख्न-शस्ज लेकर फिर जा पहुँचे | 
कई दिन तक घोर युद्ध हुआ र राम भीष्म के बाण से मूच्छित होकर 
गिर पड़े। भीष्म ने युद्ध वहाँ रोक दिया। अगले दिन दासां पक्षों में 
फिर घोर संग्राम आरंभ हुआ। अगणित बाण ओर Tara चलाए 
mu) एक दिन अष्ट वसुओं ने स्वप्न में भीष्म से सम्माहनाख छोड़ने 
के! कहा। अगले दिन राम और भीष्म ने एक दूसरे के ऊपर एक 
साथ ब्रह्मा छोड़े जा बीच में कटकर गिर पड़े। इसी अवसर पर 
भीष्म ने सम्मोहनाख लिया। यह देखकर देवताओं ने दोनों को शांत 
करना चाहा । पर किसी ने न माना । अंत में भागव राम के पितरं 
ने प्रकट होकर उनसे wa रख देने को कहा । राम ने अनिच्छा से वैसा 
किया। बस, भीष्म का काम बन गया | वे घनुष-बाण रखकर गुरु 
के चरणों में गिर पड़े । दोनों में फिर प्रेम हा गया योर २३ दिन का 
यह घोर युद्ध निष्फल चला गया | 
यहाँ पहिली बार हस भार्गव राम के हृदय-परिवत्तन की बात 
पाते हैं। महाभारत में बार बार वे क्ञत्रियों के शत्रु कहे गए हैं। 
at राजषि होत्रवाहन उनके मित्र हैं और वे एक दुःखित कन्या का 
पक्त समर्थन कर रहे हैं। यह भी कुछ आश्चर्यजनक है कि राम ने 
क्षत्रिय भीष्म को अपना शिष्य स्वीकार करके शब्र-विद्या में अपने से भी 
अधिक प्रवीणता सिखा दी। आगे चलकर राम ने कर्ण का इसी लिये 
शाप दिया है कि उसने क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण के वेश में अस्नविद्या 
सीख ली। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रह्मा ब्राह्मण के सिवा भौर 


किसी को नहीं आ सकता ( १२।३।३१ ), यद्यपि भीष्म ने उसका प्रयोग 
सफलता के साथ उन पर किया था | 


भीष्मपर्व 


e 


भौष्मपवे के साथ महाभारत के युद्धपर्व आरंभ हो जाते हैं जो 
मूल ग्रंथ के किसी समय बीज रहे होंगे और बाद में जिनके! केंद्र बना” 
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कर अन्य सामग्रो की तहें चढ़ती गई' | आदिपर्व के एक श्लोक में महा- 
भारत के मूल-संग्रथन का खाका मिलता है.( १।४५॥४३ )-- 
एवमेतत्पुरावृत्त' तेषामछिष्टकारिणाम्‌ | 
भेदो राज्यविनाशश्च जयश्च जयतां वरः ॥ 

भरतवंशजो में आपसी फूट, राज्यनाश और विजय इस त्रिक का 
नाम भारत था| प्रचलित संस्करण के अनुसार भीष्मपर्व में चार उपपर्व हैं | 
जंवूखंडनिर्माणपर्वे Bre भूमिपर्व भौगोलिक प्रकरण हैं । तीसरा भगवद्‌- 
गीता है जा विश्व-साहित्य की चीज बन गई दै। अंतिम भाग के 
८० ग्रध्यायों या ४३०० श्लोकों में पहले दस दिनों का युद्ध-वर्णन है | 
इनमें विषयांतर या उपाख्यान नहीं हैं। हाँ, कहीं कहीं राम जामदगन्य 
का नाम आ गया है | 
परंतु भगवद्गीता के दसवें अध्याय में श्रीकृष्ण ने अपनी 
अनंत विभूतियों का वणन करते हुए कुछ wast का उल्लेख किया 
है जा हमारे लिये रोचक है। इन विभूतियों में कुल नो मानव हैं | 
वासुदेव, अर्जुन और व्यास महाभारत के पात्र हैं। देवषि' नारद, 
सिद्धों में कपिल युनि और पुरोहितो में बृहस्पति का ग्रहण है। शेष 
भार्गव हैं। कवियों में क्ष्ण ने अपने आपको शुक्राचार्य कहा है 
जो भ्रसुरों के गुरु थे । शस्रघारियों में कृष्ण ने राम को अपना रूप कहा 
है। यह राम हमारे मत में दाशरथि राभ न होकर जामदग्न्य राम 
हैं | अत में महषियों में कृष्ण ने भूगु को अपना स्वरूप बतलाया है 
( गीता १०२९) । Bre विभूतियाँ ते! ठीक ही हैं पर wa क्यों सब 
सहषि यों में श्रेष्ठ कहे गए यह पहेली है। सप्तषियों में उनकी गिनती 
नहीं | हाँ, aai के गोात्रप्रवतेक बारह gat में उनकी भी गिनती है | 
महाभारत में भी भृगु के महत्त्व के बारे में कोई विशेष कथा नहीं मिलती | , 


: द्रोणपव 
हमारे प्रयोजन के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण भागव-अवतरण द्रोणपर्व 
में पाया जाता है । युद्ध के १३वें दिन अजुन की अनुपस्थिति में उसके 
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पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया मर वहीं वह मारा गया | 
इससे पांडवों को बड़ा शोक हुआ | युधिष्ठिर के शाक को दूर करने 
के लिये व्यास ने एक कथा सुनाई जिसमें नारद ने राजा सू'जय के 
शोक को पोडश राजाओं के चरित्र का बखान कर दूर किया था। ये 
चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी समय आने पर मृत्यु से न बच सके | इस 
घोडशराजकीय प्रकरण ( Ho १५--७१ ) के १६ नाम ये हैं--( १ ) 
मरुत्त maia, (२) सुहोत्र आतिथिन, ( ३ ) पौरव बृहद्रथ ग्रेगा- 
facta, (४) डिवि ्रौशोनर, ( ५ ) राम दाशरथि ( ६ ) दिल्लीप-पुत्र 
भगीरथ, (७) दिलीप ऐलविल, (८) युवनाश्वपुत्र मांधाता, (६) 
नहुषएत्र ययाति, ( १० ) नाभाग-पुत्र अंबरीष, ( ११ ) चित्ररथ-पुत्र 
शशबिंदु, ( १२) अमूत्त रय-पुत्र गय, ( १३) छकृति-पुत्र रंतिदेव, 
( १४ ) दौष्यंति भरत, ( १५ ) Ta वैन्य श्र अंत में सब से महत्त्वपूर्ण 
( १६ ) जमदरिन-पुत्र भार्गव राम | 


He ७० में भार्गव राम की आश्‍चर्यकारक कथा बहुत बढ़ा 
चढ़ाकर कही गई है। प्रथिवी को क्षत्रियशूल्य बनाने की प्रतिज्ञा 
'करके राम ने कात्तेवीयै का वध किया। फिर ६४००० क्षत्रिय मारे 
और नाक-कान काटकर दाँत तोड़ दिए, ७००० हैहयों का घु से दम 
घोट दिया और १०००० को अपने कुठार से मार डाला | उसके बाद, 
जमदि के पराक्रमी पुत्र ने कश्मीर, दरद, कुंति, JAR, मालव, अंग, 
वंग, कलिंग, विदेह, ताम्रलिप्तक, रक्षोवाह, वीतिहोत्र, त्रिगत्त, मात्तिकाबत, 
शिबि और अन्य देशों के क्षत्रियों को सहस्थो की संख्या में घुम घूमकर 
मारा आर अष्टादशद्ठीपा वसुमती को अपने अधिकार में कर लिया | 
इसके बाद यज्ञ में स्वण की वेदी और यह एथिवी कश्यप को दका में 
दी। इस पृथ्वी का आततायियों से मुक्त करके रास ने अपने अ्रश्वमेध 
यज्ञ में कश्यप के हवाले कर दिया। इसके बाद बही भार्गवो की फिर 
विजय-प्रशस्ति सुनाई पड़ती है ( ७७०।२० ) : 


faasa: vaii कृत्वा निःचत्रियां प्रभुः। (४) 
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२१ बार प्रथिवी को निःक्षत्रिय बनाकर, सा यज्ञ करके, राम ने 
धरती ब्राह्मणों को दी। सप्तद्वीपा प्रथिवी पःकर कश्यप ने राम से 
कहा--हमारी आज्ञा से तुम इस परथिवी के बाहर निकल जाओ | यह 
सुनकर शख्रधारियों में श्रेष्ठ राम ने समुद्र को पोळे हटाकर नई भूमि 
प्राप्त की और बे महेंद्र पवेत पर बस गए | 

इस कथा को शांतिपवे के षोडशराजीय प्रकरण ( Ho २४) से 
मिलाने पर एक नई बात मालूम होती है। शोकमना युधिष्ठिर गंगा- 
तट पर बैठे हैं। बे राज्य त्यागकर वन जाना चाहते हैं। aga की 
प्राथेना पर कृष्ण ने युधिष्ठिर का १६ राजाओं का चरित्र सुनाया और 
यह भी कहा कि नारद ने पहले इसे सृ'जय को सुनाया था | १५ कथाएँ 
लगभग बिलकुल एकसी हैं परंतु द्रोगपवे की सूची के १६वे' “राजा? 
ama राम का नाम शांतिपव में नहीं है। उसकी जगह gang के 
पुत्र सगर का चरित्र है जा वस्तुतः राजा थे। भार्गव राम कभी राजा 
agi रहे An उनको इस सूची में स्थान न मिलना चाहिए | उन्होंने 
सारी पृथ्वी जीती पर उनका अभिषेक कभी नहीं हुआ | इस सूची में 
उनका परिगणन अवश्य ही किसी ऐसें कथावाचक की करतूत है जो 
भार्गवों का विशेष पक्षपाती था । विना विचारे ही उसने इसे व्यास के 
सिर मढ़ दिया । 


९ ९ 
कणपव 


भीष्म और द्रोण की तरह करण भी भार्गव राम का शिष्य था | 
के के गुरु की - हैसियत से इस पर्व में कई बार राम जामदग्न्य का 
चलता हुआ उल्लख है। कर्ण को भागव राम से विजय नामक धनुष 
प्राप्त हुआ जो राम को इंद्र से मिला था। इंद्र ने दैत्य-युद्ध में और * 
राझ ने चत्रिय-युद्ध में उससे काम लिया आर उसकी सहायता से २१ 
बार प्रथ्वी को जीता ( ८।३१।४६ ) ट 
त्रिःसप्तकृत्वः प्रथिवी धनुषा येन निजिता | (९) 
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| १७ वें दिन दुर्योधन ने शल्य से कण का साथि होने को कहा 
झार यह बताया कि कर्ण ने दिव्य wal को भागव राम से पाया था। 
इसके बाद दुर्योधन ने कणे के गुरु की महिमा की प्रकट करने के लिये 
एक. और कथा सुनाई । दिव्य Wat को जल के लिये राम महादेव 
.के पास जाकर तप करने लगे ( पांडव AYA की तरह )। उस समय 
असुर बड़े प्रबल थे। महादेव ने राम को उनके साथ लड़ने के लिये 
कहा ( जैसे अजुन ने पीछे निवातकवचों से युद्ध किया )। रामने 
झसुरों को युद्ध में ललकारा गौर परास्त किया। महादेव ने प्रसन्न 
होकर उन्हें दिव्य wa दिए। कथा में प्रतीति रढ़ करने के लिये 
दुर्योधन यह कहना नहीं भूला कि उसने यह बात अपने पिता के 
सामने एक सत्यवादी ब्राह्मण के सुख से सुनी थी । 
mo ४२ में कर्ण ने स्वयं बताया कि किस प्रक्ञार उसने भागव 
राम के पास न्राह्मण-वेष में अविद्या सीजी और किस प्रकार राम के 
उसकी जंघा पर सिर रखकर साते समय एक कीड़े के उसकी जाँघ में छेद 
कर देने से सारा भेद फूट गया। रामने कणे को शाप दिया कि ऐन 
मौके पर तुम्हारी विद्या काम न आयगी । अब्राह्मण में ब्रह्म नहीं रह 
सकता ( ८।४२।६ )-- र 
अन्राह्मण ब्रह्म नहि ध्र.वं स्यात्‌ । 


gena 
शल्यपर्व में भागवों का उल्लेख कहीं कहीं है। बलराम की 
तीर्थयात्रा के बन में, जा स्वयं एक विषयांतर है, रामतीथे और समंत- 
पंचक जैसे तीथाँ का वणेन है। रामतीथे में फिर वह कथा दुहराई 
गई है जिसमें कश्यप राम भागव के यज्ञ में पुरोहित बने थे ( देखिए 
ˆ श्लोक &।४४|७-८ ) 


ह्‌ 


 सौसिकपवे | 
१८ अध्यायों के इस छोटे से पवे में सोप्तिक और ऐबीक नाम के । 
दो उपपर्व हैं जिनमें कहीं पर भागवों का उल्लेख नहों दै । 
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२७ अध्याय ओर ८०० श्लोकों के इस छोटे पर्व में झतकों की 
श्राद्धक्रिया, और fadi का विलाप स बात के paa हैं कि 
महाभारत के संस्कारकर्ताओं ने ऐसे करुण प्रसंग में किसी भागव 
अवतरण को मिलने से बचा लिया | 


शांतिपर्व 


शांतिपर्व में राजधर्म, आपद्वर्म और मोचधर्म से संबंध रखने- 
वाले विषयों का वक्ता-श्रोता के संवाद रूप में बहुत ही विचित्र और 
मूल्यवान्‌ रोचक संग्रह है। इसमें भागव-सामग्री काफी है | 
2 अ० २ में भार्गव राम का नाम आता है। गंगा-तट पर नारद 
युधिष्ठिर को कणे की राम से विद्या-प्राप्ति का हाल कुछ विस्तार से 
सुनाते हे । कर्थ ने अपने को ब्राह्मण और भार्गव कहकर राम से ब्रह्मा 
प्त किया । कर्ण की ata को छेदनेवाले कीड़े को कर्णपर्व में इंद्र 
का रूप कहा गया है पर यहाँ उसे दंश राक्षस कहा हे जो श्रगु की 
पत्नी का हर ले जाना चाहताथा। इस देवगुद्य कथा का प्रभाव 
यह हुआ कि युधिष्ठिर शाक दूर करके राजधानी में लौट आए और 
मृतकों की श्राद्धक्रिया करके सिंहासन पर अभिषिक्त हुए। 
इसके बाद कृष्ण ने ध्यान के द्वारा कुरुक्षेत्र में मृत्युशय्या पर 
पड़े हुए भीष्म का प्रत्यक्ष किया और पांडवों को लेकर उनसे मिलने 
के लिये वे युद्धभूमि को चले। भार्गव तीर्थ समंतपंचक का प्रसंग आ 
जाने से फिर राम के पराक्रम की कथा दुहराई गई है । कृष्ण राम- 
gai को दिखलाते हुए कहते हैं ( १२४८ )-- 
faasa वसुधां कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभु: | 
«इहेदानी ततो रामः कर्मण्ये विरराम ह ॥ (६) 
युधिष्ठिर को चत्रिय-वघ की इस कथा के सुनने में बड़ा रस 
आता हु जान पड़ता हे यद्यपि पहलले भी वे कई वक्ताओं से इसे सुन 
३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


चुके हैं, झार वे श्रपना कुछ संशय भी कृष्ण से दूर करा लेना चाहते 
हैं (१९४५।१०)- ' 
maaga: पृथिवी कृता निःक्तत्रिया पुरा | = 
रामेणेति तथात्य त्वमत्र मे संशयो महान्‌ ॥ (७) 
युधिष्ठिर के संशय को हटाने के लिये कृष्ण भार्गव राम की पूरी 
कुंडली खेलकर बड़े विस्तार से उनके जन्म, क्षत्रियों के नाश और 
उनके पुनः संवर्धन की कथा सुनाते हैं। आरण्यक-पव में अक्ृतत्रण के 
द्वारा कही हुई कथा का यह कृष्ण-प्रोक्त संस्करण है। पहली कथा में 
सत्यवती के ससुर ने पुत्र-जन्म के लिये चरु बनाया था। यहाँ 
स्वयं ऋचीक ने उसे तैयार किया । दूसरा विसंवाद यह है कि आरण्यक- 
प्व में कार्चवीय अजुन ने जमदप्मि की दोमघेनु के बछड़े का हरण 
किया था। यहाँ कार्तवीर्य को धर्मात्मा और ब्राह्मणों का भक्त कहा 
गया है। उसके पुत्र दंभी और नृशंस थे और उन्होंने जमदग्नि की 
कामधेनु का वत्सापहरण किया। यह कहना कठिन है कि दोनों में 
से कौन सा वर्णन सत्य के निकट था। इसके बाद स्वय' कृष्ण भागवों 
असे गौरवशाली स्वर में राम की पराक्रम-प्रशस्ति को ढोहराते हैं 
( १२४६६४ )-- ; 
त्रिःसप्तङ्गत्वः प्रथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभु: । 
दक्तिणामश्वमेधांते कश्यपायाददत्ततः ॥ . (प) 
इस प्रकार मानों इस कथा पर स्वय' श्रीकृष्ण की स्वीकृति al 
छाप लग जाती है | न | 
कौरव, पांडव अथवा श्रीकृष्ण जैसे दिग्गज चत्रियो के लिये 
कदाचित्‌ यह एक रहस्य रहा होगा कि २१ बार नाश को प्राप्त हा 
जाने पर भी फिर चत्रियो का प्रादुर्भाव कैसे हो गया । पिछले श्रध्यायों 
में कई बार यह कहा गया है कि ब्राह्मणों ने चत्रिय-खि्यो के साथ 
प्रजात्पत्ति की और वह संतान 'पाणिम्राहस्य तनयः? ( १।&८।५, पुत्र की 
पिता वह होता है जिसने विधिपूवैक पाणिग्रहण किया हा) ईस 
वैदिक न्याय के अनुसार क्षत्रिय फहलाई। श्रीकृष्ण इससे सहमत 
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नहीं हैं। वे इस घटना से भी अनभिज्ञ दिखलाए गए हैं। उनका 
कहना है कि इस पृथ्वी ने चत्रियों को जहाँ-तहाँ छिपाकर उनकी रक्षा 
की । कुछ हैहय क्षत्रिय स्त्रियों में छिप गए । कुछ पौरवों ने HAIA 
पर्वत पर ऋचं के यहाँ शरण ली । कुछ वनों में गासंघ के बीच में, कुछ 
गोष्ठों में बछड़ों के बीच में, कुछ समुद्र में AN कुछ WARE TAA पर 
रहनेवाले भेड़ियों के बीच में छिपकर आत्मरन्ता कर सके। जब 
कश्यप ने राम को इस पृथ्वी पर से निकाल दिया तब उन्होंने फिर 
क्षत्रिय-कुलों की प्रतिष्ठा की । श्रीकृष्ण कहते हैं कि वर्तमान . ज्ञत्रिय- 
वंशज उन्हीं प्राचीन क्षत्रियों के पुत्र-पौत्र थे ( १२१४८८ प्रश्नति ) | 
- सोक्षधर्मपर्व के श्रारंभ में भगु-भारद्वाज-संवाद के नाम से एक 
बड़ा प्रकरण (Ho १८२-१४२ ) है, जिसमें निम्नलिखित विषयों 
° पर तत्कालीन ज्ञान का सारांश संगृहीत है--(१) महाभूत, (२) जीवन 
शर मृत्यु, ( ३ ) वर्ण-व्यवस्था, ( ४ ) पाप भर पुण्य, ( ५) आश्रमधर्म 
आर (६ ) परलोक । इससे प्रकट है कि यहाँ भागेवों के श्रादि-पुरुष 
श्रगु का हिंदू अध्यात्म, समाजशास्त्र, परलोक विद्या और धर्मनीति का 
ज्ञाता और प्रवक्ता माना गया है। शांतिपर्व wo ३३४ श्लोक ८४ 
झौर १०३ में भागव राम को विष्णु का अवतार कहा गया है । इनमें से 
पिछला श्लोक हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर प्रक्षिप्त जान पड़ता है । 
इससे यह भी विदित होता है कि महाभारत में अवतारवाद की कल्पना 
का स्वरूप अ्रभी तक अस्फुट था और भागव राम के अवतार होने 
की कल्पना महाभारत को मान्य नहीं थी | 


अनुशासनपर्व 


किसी अज्ञात कारण से भार्गव-साममी अनुशासनपर्व में सबसे - 
अधिक है। अ० ४ में हमें तीसरी बार जमदभ्नि-जन्म की कथा मिलती 
है। गाध्षिकन्या सत्यवती से ऋचीक का विवाह, सत्यवती और 
उसकी माता को चरु-भक्षण के द्वारा पुन्रप्राप्ति का वरदान, चरु-परिवर्चन 
झर उसके फल-स्वरूप गाधि की पत्नी के ब्राह्मण गर्भ और सत्यवती के 
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क्षत्रिय गर्भ की संभावना और अंत में सत्यवती की प्रार्थना से उसके पौत्र 
| की क्षत्रियत्व-प्राप्ति--ये बाते आरण्यक, शांति आर अनुशासन तीनों 
पो में समान हैं। शांति और अनुशासन पर्वो की कथा में केवल 
इतना मेद है कि इनमें चरु के निर्माता श्रौर वरदान के देनेवाले स्वय' 
ऋचीर हैं | 
इस पर्व के १४।२७३ श्लोक में भार्गव रास का नाम सात्र आने 
से कथाकार के मुख से चट पुराना श्लोक निकल पड़ता उ 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया कृता | 
जामदग्न्येन गोविंद रामेणाछिंटकर्मणा ॥ (£) 
अ० ३० में JT के वचन-मात्र से क्षत्रिय वीतहव्य के ब्राह्मण 
बन जाने की कथा है। शर्याति के वंशज वत्स के हैहय और तालजंघ 
नामक दो पुत्र थे । हैहय के १०० पुत्रों ने काशिराज ALT को आक्र- - 
मण करके मार डाला। «GAA बाद उनके पुत्र सुदेव राजा हुए 
` झर वे भी हैहयों से मारे गए। उनके उत्तराधिकारी दिवोदास ने गंगा 
के उत्तर तट पर और गोमती के दक्षिण तट पर वाराणसी नगरी बसाई | 
deat से हारकर वे अपने पुरोहित भरद्वाज के यहाँ पहुँचे जिन्होंने यज्ञ 
द्वारा राजा के लिये प्रतदेन नामक पुत्र प्राप्त किया । . प्रतदेन ने हैहयों 
को पराजित किया । प्रतदेन के डर से भागकर वीतहव्य भृगु के आश्रम 
में छिप गए | प्रतर्दन ने छिपे हुए वीतहव्य का वापिस माँगा। AT 
ने वीतहव्य के प्राण बचाने के लिये उत्तर दिया कि इस आश्रम में केवल 
ब्राह्मण हैं। सत्यवादी भृगु के वचन से वीतहव्य ब्राह्मण बन गए। 
वीतहव्य के १५ वंशजो के नाम दिए गए हैं। उनके पुत्र गृत्समद थे 
जिनकी ११वीं पीढ़ी में प्रमति हुए। प्रमति के पुत्र रुरु थे और रुरु 
«के पुत्र शौनक हुए जिनसे शोनकों की प्रसिद्धि हुई | 


wo ४० में भीष्म ने fadi के रूपाकषेण और दुब लता का वर्णेन 
| करते हुए अपने समर्थेन में भार्गव विपुल की कथा ( विपुलोपाख्यान | 
| Ho ४०-४३) सुनाई है जिसमें सम्मोहन योग की शक्ति का भी । 
उल्लेख दै । क > ठ 
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_ कथा यह है कि ऋषि देवशर्मा की पत्नी रुचि श्रत्यंत रूपवती 
था। उन्होंने अपने रूप से इंद्र का ध्यांन श्रपंनी ओर आकृष्ट किया | 
एक बार देवशर्मा को यज्ञ के लिये अपने आश्रम से बाहर जाना पड़ा | 
रुचि की ओर से आशंकित होकर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य भार्गव विपुल 
से कहा कि हे पुत्र | तुम इसकी रक्षा करना | विशेषकर छद्यवेषधारी इंद्र 
की कामुकता से इसे बचाना । विपुल ने अपनी यैगिक शक्ति से रुचि 
के शरीर में प्रविष्ट होकर उसके सतीत्व की रक्षा करने का निश्चय 
किया । इंद्र समय पर आकर रुचि के प्रति हाव-भाव. प्रकट करने 
लगा | इच्छा रहते हुए भी रुचि, भार्गव विपुल के प्रभाव से, इंद्र का 
स्वागत न कर सको| इंद्र रुचि के इस व्यवहार से पहले तो चकित 
हुआ पर पीछे विचार करने पर उसने सब मर्म जान लिया । इसी 

° समय विपुल ने रुचि के शरीर में से बाहर निकल कर इद्र का लज्जित 
किया और वह खिसक vat) भार्गव मार्कडेय ने यह कथा भीष्म 
को और भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाई। आजतक एक भार्गव ही खी 
को पतन से बचा सका है और बह था भार्गव विपुल ( १३।४७।२७)— 


तेनैकेन तु रक्षा वै विपुलेन कृता स्त्रिया: | 
नान्यः शक्तखिज्ञाके$स्मिन्‌ रक्षितु नृप योषितम्‌ ॥ 


Ho ५० से ५६ तक फिर एक भागब कथा है। इस च्यवनो- 
प्रख्यात के दो भाग हैं। Wo ५०-५१ में गौओं की महिमा का 
ada है। शेष ९ अध्यायो में बही भार्गव राम की जन्म-कथा है जिसमें 
वही ब्राह्मण-क्षत्रिय-मिश्रित उत्पत्ति का विषय है|. इसी पर्व के wo ४ 
| विश्वामित्र और जामदग्न्य राम के, जा गुण कर्म स्वभाव में एक 
दूसरे से विपरीत थे, जन्म लेने की कथा है | वही इस प्रकरण में फिर 
है। युधिष्ठिर का राम-संबंधी अमिट कुतूहल उन्हें भीष्म से पूछने के 
लिये प्रेरित. करता है। भगवन्‌ ! जामदग्न्य राम के संबंध में मेरे 
कुतूहल का शांत कोजिए। वे तो mauga में जन्मे थे, उन्होंने 
चषत्रियोचित कर्म कैसे किए ? विस्तार से उनका हाल कहिए घोरं 
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यह भी बताइए कि कुशिकों के क्षत्रिय-कुल में जन्म लेकर किस प्रकार 

| विश्वामित्र ब्राह्मण हा गंए ? | र ु 2 
| इसके उत्तर में भीष्म जी भार्गव च्यवन की कथा सुनाते हैं | च्यवन 
| ने अपनी दिव्य दृष्टि से आनेवाली घटनाओं का जान लिया कि किस 
प्रकार कुशिक वंश की असावधानी से भूगु-कुल में जन्म लेकर भी राम 
क्षत्रियों जैसा नृशंस कार्य करेंगे । च्यवन राजा कुशिक के पास इस इच्छा 
से पहुँचे कि उसकी परीक्षा लें और यदि वह उन्हें क्रोध का अवसर दे ते उसे 
An उसकी संतान को नष्ट करने के लिये शाप दे डालें। राजा कुशिक और 
उसकी रानी ने च्यवन की बड़ी आवभगत की | भोजन करके २१ दिन तक 
ऋषि सोते रहे और राजा रानी बिना खाए-पिए उनकी सेवा करते रहे | 
एकाएक ऋषि उठे भार चल दिए। राजा-रानी ने STAT उनका पीछा 
किया पर वे चंपत हा गए। बहुत ढूँढ़ने के बाद उन्हाने लौटकर देखा” 
ता ऋषि को पलँग पर सोते पाया। ऐसी कितनी ही चाले चलने के 
बाद एक दिन राजा और रानी को च्यवन ने एक भारी रथ में जोत 
दिया भौर उस पर बैठकर लोहे के कोडे से उनको मारते हुए और राज- 
कोष लुटाते हुए वे नगर में निकले, पर राजा और रानी के मुख पर विकार 
का fag तक न आया! । अंत में ऋषि अपनी प्रसन्नता प्रकट करके 
बन में चले गए और दूसरे दिन राजा-रानी का वन में बुलाया। ४२ 
दिन तक खेद उठाए हुए दंपती ने रात्रि को विश्राम लिया और अगले 
दिन वे बन में पहुँचे | वहाँ उन्होंने इ'द्रभवन के समान एक प्रासाद देखा 
जो अदृश्य हो गया और वहाँ अकेले च्यवन ऋषि बैठे दिखाई दिए । 
इस समय राजा को ब्राह्म तेज को महिमा ज्ञात हुई । च्यवन ने संचाई 
के साथ राजा को बता दिया कि उनका उद्देश्य परीक्षा लेना था और 
«वरदान दिया कि कुशिक के वंश में आगे चलकर एक पुत्र ata तेज से 
युक्त होगा। च्यवन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भूगुओं के ही 


ae ASEE] मिलती-जुलती कथा कृष्ण और दुर्वासा की है। 
देखिए श्रनुशासनपव अ० १५६। 
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तेज से कुशिक के पोते विश्वामित्र अग्नि-समान तेजवाले तपस्वी ब्राह्मण 
होंगे ( १३।५५।३२ )-- ८ 
„भृगूणामेव तेजसा | 

` पौत्रस्ते भविता विप्रस्तपस्वी qaaa तिः ॥ 

इस उपाख्यान के अतिम अध्याय में च्यवन की भविष्यवाणी के 
रूप में भगुओं का उत्पीड़न, और्व, चीक और जमदग्नि की कथा कुशिक 
की पोती और गाधि की पुत्री सत्यवती के साथ ऋचीक का विवाह - 
सत्यवती और उसकी माता को भगु के द्वारा दिए जानेवाले वरदान, चरु 
और gat का परिवत्तन एवं विश्वामित्र आदि के संबध की सारी बातें 
दुहराई गई हाभारत में रामजन्म-संब'घी इस कथा की यह चौथी 
आवृत्ति है । इसी पर्व के अ० ४, शांतिपर्व भ्र० ४८ और आरण्यक पर्व 


„ ग्र ११५-११५ में यह पहले आ चुकी है | 


कुछ अध्याय आगे भीष्म के युधिष्ठिर को स्व्ण-दान की महिमा 
बताने के प्रसंग में फिर भार्गव राम आ जातेहैं। भीष्म के पितरों ने 
उनसे कहा था कि स्व के दान से देनेवाला पवित्र होता है। भार्गव 
राम को वशिष्ठ आदिक ऋषियों ने यही उपदेश दिया था ania- 
प्रशरित को ढुहराने के लिये यह एक अवसर भी काम में ले लिया गया 
है ( १३।८४।३१ ) -- 
त्रिःसप्तकृत्वः थिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा । 
ततो जित्वा महां Heat रामा राजीवलेचनः॥ (१०) 
इससे अगले Ho ८९ में भ्रगु, अंगिरा और कवि के जन्म की 
कथाएं हैं । इनको अनेक agi और जातियों के उत्पादक प्रजापति 
। गया है । 
पाठकों को यह बात कुछ विचित्र मालूम होगी कि हमें त्र 
आर पादुका भी श्गुओं की कृपा से मिले हैं। एक बार जमदग्नि 
दूर के निशाने पर बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे । रेणुका तीर 
उठाकर दे रही AT | कड़ी धूप के कारण रुक रुककर आने से उन्हें देर 
लग रही थी | तब जमदग्नि ने सूर्यका बाण मारकर नीचे गिराना चाहा। 
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gå ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे क्षमा-याचना की और धूप से 
बचाने के लिये छाता और जूते दिए। महाभारत के बाहर यह कथा 
झर कहीं नहीँ मिलती | अ० <5 में भी भीष्म ने भार्गव शुक्र और 
बलि का एक संवाद सुनाया है जिसमें देवताओं का धूप, दीप और 
पुष्प आदि देने का माहात्म्य कहा गया है । 
द्रोणपर्व के षोडशराजीय प्रकरण का उल्लेख करते हुए हम बता 
चुके हैं कि किस प्रकार सगर की जगह जामदग्न्य राम का चरित्र 
सन्निविष्ट करके उस प्रकरण पर भार्गव रंग चढ़ाया गया है। 
हाँ नहुष के स्वर्ग से गिरने की कथा में भी पाठक देखेंगे कि किस 
प्रकार कथा में रफूगरी करके उसके ताने-बाने में भागवपन मिला 
दिया गया है | 
उद्योगपर्व अ० ११-१७ तक एवं शांतिपर्वे Ho ३४२ में नहुष-की, 
सीधी सादी कथा है | इसके अनुसार नहुष ने घमंड में चूर होकर 
ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई। श्रगस्त्य के सिर में लात मारने के 
कारण उनके शाप से नहुष को साँप बनना पड़ा। मालूम होता है 
कि इस सीधी कथा में aa’ भारत-चिंतकों का ही असंगति दिखाई दी। 
नहुष को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वह जिसको देख देगा वह 
निस्तेज हा जायगा । ऐसी दशा में अगस्त्य का शाप नहुष को कैसे 
लगा यह बात समझ में आने से रह जाती है | 
अनुशासनपर्व Ho ४६-१०० में इस कथा का सुधारा Fal 
रूप मिलता है। अगस्त्य अत्याचारी नहुष का पतन चाहते हैं पर कर. 
हीं पाते । उन्होंने ya के साथ मिलकर तिकड़म की WTA 
दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अमुक दिन नहुष अगस्य को लात से 
इकराएगा। उन्‍होंने अगस्त्य से कहा कि हम अपने प्रभाव से तुम्हारी 
‘sera में छिपकर बैठे रहेंगे। निदान ऐसा ही हुआ । आगस्त्य को 
नहुष ने अपने रथ में जाता | भ्रुगु ने बड़ी सावधानी से अपने आपको 
नहुष के साथ आँख मिलाने से बचाए wear क्योंकि बे ब्रह्मा के वरदान 
को जानते थे। नहुष ने अगस्य के सिर पर-लात से प्रहार किया। 
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MENT ने, जे अब तक नहों देखे गए थे, क्रोध में झुनकर उसे शाप 
दिया और अत्याचारी नहुष साँप बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा | 

इसके बाद Ao १५६ में ब्राह्मणों की महिमा बताते हुए च्यवन 
की कथा दुहराई गई है। कथा लगभग बही है जो आरण्यक्रपर्य अ 
१२३ में युधिष्ठिर लोमश से सुन चुके हैं। अ्रश्विनीकुमारों द्वारा 
च्यवन की नेत्रचिकित्सा और पुनयौवनन-प्राप्ति, च्यवन का उनको 
साम-पान में भाग दिलाने की प्रतिज्ञा करना, च्यवन के यज्ञ में 
अश्विनीकुमारौं का निमंत्रण और इंद्र का सोामपान अस्वीकार 
करना, इंद्र का वन््र-प्रहार BX च्यवन का उसको स्तंभित करना, 
मद नामक राक्षस की उत्पत्ति और अंत में इ'द्र की चमा-याचना और 
अशश्‍्विनीकुमारों का च्यवन की कृपा से सोमपीथी बनना, ये समस्त 
अभिप्राय दोनो कथाओं में समान हैं | 

अश्वमेधपवः 

च्यवन के उपाख्यान की प्रतिध्वनि अश्वमेधपर्व के प्रारंभ में ही 
फिर मिलती है। अ०४ में अग्नि, च्यवन के द्वारा इ'द्र की हेठी का 
स्मरण दिलाते हुए कहते हैं ( १४।४।३१ ) -- 

यत्र शर्यातिः च्यवनो याजयिष्यन्‌ सहाश्विभ्यां सेममगृहादेक: | 
तं त्वं क्रुद्ध: प्रत्यषेधीः पुरस्ताच्छर्यातियज्ञ' स्मर तं महेंद्र! ॥ 

अग्नि को भृगु के द्वारा अपने अपमान की कथा भी भूली न होगी 
TA उसने पुलोमन्‌ असुर से भ्वगुपत्नी पुलोमा का कुछ भेद खाल दिया था | 

अनुगीतापर्व में (sto २४, ३०) भार्गव राम के द्वारा क्षत्रियो के 
Ce का फिर उल्लेख है परंतु भ्रबक्री बार इसका उपयोग मानवीय जीवन 
को अनित्यता सिखाने के लिये किया गया है | राम के पितरों ने उनसे 
कहा कि राजाओं की विज्ञय से बढ़कर आत्म-विजय है । यही तपस्वियां 
का आदशे है । यह सुनकर भार्गव राम घोर तप करने में प्रवृत्त हा गए | 


è 


१--अर्थात्‌ शर्याति को यज्ञ कराते हुए च्यवन ने अश्विनीकुमारों को जव 
साम का ग्रहण कराया, तब हे इंद्र ! तुमने उस शर्याति-यञ्च का विरोध किया था, 
उसका स्मरण करो | न 
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महाभारत की अंतिम भार्गव-कथा इस पवे का उत्तंकापाख्यान 
( अ० ९३-९८) है।- प नळ : 

भीष्म की मृत्यु के बाद कृष्ण द्वारका को लोट रहे हैं । मार्ग में 
इन्हें उत्तंक ऋषि मिले। यह जानकर कि कृष्ण कौरव-पांडवों में मेल 
न करा सके, उत्तंक उन्हें शाप देने पर उतारू हा गए । श्रीकृष्ण ने 
उत्तंक को अपने दिव्य जन्म और कर्म का ज्ञान कराकर शांत किया और 
बतलाया कि मदोन्मत्त कौरवों ने ही उनके संधि के प्रस्ताव को ठुकरा 
दिया था। उत्तंक की प्रार्थना पर कृष्ण ने उनके! अपना ÜN 
रूप दिखलाया | 

यह सुनकर चतुर जनमेजय ने वैशंपायन से पूछा कि उत्तंक ने 
ऐसा कैन सा तप किया था जो उन्होंने विष्णु को भी धर्षित करने का 
साहस किया। वैशंपायन ने कहा कि. अपनी अगाध गुरुभक्ति के 
कारण उत्तंक को यह शक्ति प्राप्त हुई । इन्होंने बतलाया कि नरमांस- 
agt राजा सौदास से बचकर उत्त क ने सौदास की रानी मदयंती के 
कर्ण-कुंडल अपने गुरु गौतम को दक्षिणा में देने के लिये प्राप्त किए | 
मार्ग में एक नाग ने उनका इर लिया और उत्तक नागलेक से उन्हे 
फेर लाए । 

यह उत्त कापाख्यान आदिपर्व अ० ३ में दिए हुए पौष्यपर्व 
नामक गद्य-कथा का ही श्लोकबद्ध संस्करण हे। दोनों में थोड़ा सा 
अंतर भी है। दोनों के पात्र असमान हैं । आदिपवै में उत्त क के गुरु 
वेद हैं। यहाँ पर उन्हें अहल्या का पति गौतम कहा गया है । आदि में 
राजा का नामपौष्य है। यहाँ उसे सौदास कल्माषपाद कहा गया है जो 
ऋषि के शाप से नरमांसभोजी बन गथा था । आदि में सर्प का नाम 
तक्षक है। यहाँ काई नाम नहीं दिया गया। ग्श्वमेधपर्च की कथा में 

` उत्त॑क को कई बार भार्गव कहा गया है । आदिपर्व में ऐसा नहीं है। 

भार्गव हाने के नाते ही उत्त क-कथा इस निब ध में गृहीत हुई है । 

भ्रादिपवे में दी हुई उत्त क-कथा को एक पुछल्ले के रूप में न 
छोड़कर प्रवीण भारत-चिंतकों ने उसे महाभारत के ताने-बाने के साथ 
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संबद्ध करने का प्रयास किया है। गद्यात्मक पोष्यपर्ये के अंतिम 
श्लोकात्मक भाग में यह कहा है कि नागलोक से लौटकर उत्त क 
सीधे पांडव, जनमेजय के पास हास्तिनपुर पहुँचे और परीक्षित को 
डसनेवाले तक्षक सर्प को दंड देने के लिये राजा से प्रेरणा की | इसी 
से जनमेजय ने सर्प-सत्र करने की ठानी और इसी यज्ञ में वैशंपायन ने 


' प्रथम बार महाभारत का पारायण किया। महाभारत का जो रूप 


इस समय प्राप्त है उसके विषय में प्रसिद्ध है कि सूत उग्रश्रवा ने उसे 
शौनक को ठीक उसी रूप में सुनाया था जिस रूप में सूत ने स्वयं उसे 
व्यास-शिष्य वैशंपायन के मुख से जनमेजय के नाग-यज्ञ में सुना था। 
भार्गव उत्तक ही उस यज्ञ के प्रेरक थे। इस कारण इस ग्रं के रूप- 
निर्माण के संबध में उनका ऋण भी हमें मान्य है। महाभारत का 
यही ARA भार्गव-उपाख्यान है। 


महाभारत में कुछ ओर भी भागव-कथाएँ हैं जिनके संब'ध में 
विचार अभी जान-बूझकर हमने स्थगित कर रक्खा था | श्रादिपव के 
चौथे उपपर्व को, जिसका नाम पौलोमपर्व है, वस्तुत: भार्गव-उपाख्यानों 
का एक गुच्छा ही कहना चाहिए | 


महाभारत का प्रारंभ दो स्थलों से माना जाता है। पहला 
स्थल आदि पवे का पहला अध्याय है जिसमें उग्रश्रवा सूत (किन्ही प्रतियों 
= उनका नाम सौति भी है ) नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के आश्रम 
में आकर उनके द्वादशवर्षीय सत्र में सम्मिलित होते हैं और वहाँ ऋषि 
लोग उनसे महाभारत सुनाने को प्रार्थना करते हैं ( १।१।१८ प्रश्नति )-- 

जनमेजयस्य यां राज्ञो वैशंपायन उक्तवान्‌ | 

यथावत्स ऋृषिस्तुष्ट्या सत्रे द्वैपायनाज्ञया ॥ 

वेदैश्चतुभि; समितां व्यासस्यादूभुतकर्मण: | 

. संहितां श्रोतुमिच्छामो seat पापभयापहाम्‌ ॥ 


इस प्रार्थना के अनुसार सूतजी पहले कुछ मंगल श्लोकों का 
पाठ करते हैं ( १।१।२० )-- 
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ma पुरुषमीशानं FET पुरुष्टुतम्‌ | 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 
इसके बाद कुछ उपोद्घात प्रारंभ होता है परंतु थोड़ी देर के बाद 
ही यह सूत्र टूट जाता हे। 
आ० ४ में फिर ग्रंथ का आरंभ मिलता है जिसमें पहले प्रारंभ 
को बिलकुल दृष्टि से Arne कर दिया गया है | सूत फिर उसी तरह आते 
हैं। प्रसंग भी वैसा ही है पर अबकी बार घटना-क्रम में अंतर है | 
उपस्थित ऋषि लोग कथा सुनाने के लिये सुत से प्राथना न करके 
कुलपति शौनक के आने तक उन्हें ठहराते हैं। अगले अध्याय 
(५) में Prasat से निवृत्त होकर कुलपति भी आ जाते हैं। पर 
वे सूतजी से महाभारत सुनाने के लिये नहीं कहते, जैसा ऋषियों ने 
कहा था । विचित्र बात है कि शौनक सबसे पहले भाग्बों का 
इतिहास सुनाने की प्राथना करते हैं ( UU )-- 
तत्र वंशमहं पूर्व श्रोतुमिच्छामि भागंवम्‌ | 
कथयस्व कथामेतां कल्या: स्म श्रवण तव ॥ 
सूत तुरंत इंद्र, अग्नि, मरुत्‌ देवों से अभिपूजित उत्तम भगुकुल 
का इतिहास सुनाने लगते हैं (१।५।४) । यहाँ भार्गव-प्रभांव स्पष्ट झार 
असंदिग्ध है। आठ श्रध्यायोंवाले (५-१२) पौलोमपर्व का महाभारत की 
मुख्य कथा से कुछ संबंध नहों | यह स्पष्ट विषयांतर है जिसमें भागों . 
का गौरव गाने के लिये उनकी एक विशेष शाखा का-जिसमें भरु, च्यवन, 
प्रमति, रुरु और शौनक संबंधित हैं--संक्षिप्त इतिहास है। इस शाखा 
का महत्व और महाभारत से इसका संब घ अभी स्पष्ट होगा | 
इस पौलोमपर्व के एक प्रक्षिप्त श्लोक में भागवों के आदि. 
«पुरुष भृगु को ब्रह्मा के द्वारा वरुण के यज्ञ में अग्नि से उत्पन्न कहा गया 
है। आगे (१६४० ) इन्हीं भूगु को ब्रह्मा के हृदय से निकला BF" 
कहा गया है। Bo ५-६ में भगुपत्नी पुलोमा के अपहरण की कथा 
है जिसके ha में बेचारे अगिन at स्वल्प दोष के लिये भी सर्वभची 
बन जाने का शाप मिला | बन: 


१४८ 
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इसके बाद अ०८ में प्रमति के पुत्र भागव रुरु और प्रमद्वरा की 
कथा हे | यह मेनका अप्सरा की कन्या थी। रुरु उस पर आसक्त हुए । 
विवाह से पहले ही साँप के डस लेने से प्रमद्ररा प्राणशून्य हवे. गई | 
किंतु भार्गव रुरु ने अपने तपोबल से अपनी आयु का आधा भाग देकर 
उसे जीवित कर लिया | दोनों का विवाह हा गया | रुरु ने सब atdi को 
नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा Al | इसका सादृश्य जनमेजय से है जिनके पिता 
परीक्षित साँप से डसे जाने से मारे गए थे | एक दिन रुरु को डुंडुभ जाति 
का एक पुराना निरापद साँप मिला ( अ० < ) जिसकी प्रार्थना से रुरु ने 
उसे न मारा | यह सर्पवेश में काई शापप्रस्त ऋषि थे ( अ० १० ) | ऋषि 
ने कदा--ग्रहिंसा ब्राह्मण का परम धर्म है। जनमेजय ने भी पहले 
adag करके साँपों को निर्वेश करना चाहा थो पर वे ब्राह्मण आस्तीक 
की कृपा से बच गए ( अ० ११)। इसके बाद रुरु ने अपने पिता 
प्रमति से जनमेजय के नागयज्ञ की कथा सुनी (Ho १२)। यही ad- 
सत्र की कथा महाभारत का आस्तीक-पर्व ( आदिपर्व भ्र १३-५३ ) 
है, जिसे प्रमति ने अपने पुत्र रुरु को और कालांतर में वैसे का वैसा ही 
सूत ने शौनक को सुनाया | 
अब यह स्पष्ट हो जाता है कि आदिपर्व Ho ४ से १२ तक 

का संबंध भार्गवं-शाखा-विशेष से है। न तो उसमें महाभारत का 
E तक है और न इसके बाद के ४१ ग्रध्यायोंबाले आस्तीक-पर्व 
में महाभारत का कहीं जिक्र है। भागव-कथाएँ और adaa की 
कथा सुन लेने के बाद शौनक ने ग्रंततोगत्वा कृष्ण g पायन-विरचित 
उस महाभारत को सुनने की इच्छा प्रकट की, जिसे वैशंपायन 
ने जनमेजय को, उसके सर्पेयज्ञ के बीच में, विधिवत्‌ सुनाया था 
( १।१३।३२ प्रभुति )-- 

महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यशस्करम्‌ | 

. जनमेजयेन VTE: कृष्णद्वे पायनस्तदा Il 
रावयामास विधिवत्तदा कमान्तरेषु सः | 
तामहं विधिवत्पुण्यां श्रोतुमिच्छामि वै कथाम्‌ ॥ 
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महाभारत में विद्यमान भागव-सामग्री का पर्यवेक्षण अब समाप्त 

होता हे! | pe ह 
इस लंबे विवेचन के बाद भी भागवों से संबंध रखनेबाले 
अगणित छिटफुट उल्लेख छूट गए हैं। अन्य ऋषियों के साथ सभाग्रो 
में, उत्सवों में, राजकार्यों में अथवा युद्धो के aga में भागवों का नाम 
द l शौर्य, वी, तेज औ 
बराबर लिया गया है । महाभारत के पात्रों के शीय, वीय, तेज और 

a Cy oy 
द्धिमत्ता की उपमा देने के लिये योग्य उपमान भागर्वास से लिए गए 
हैं। शुक्र के समान बुद्धिमान, भार्गव रास के समान वीर, च्यवन 
झर भाव के समान तेजस्वी एवं सुकन्या के समान RAT, इन 
उपमाओ की पुनरावृत्ति महाभारत का ईप्सित विषय है। जान पड़ता 
है कि भार्गवों के उदात्त नाम और गुणरूपी उज्ज्वल प्रभामय रत्नों का 
स्वच्छंद प्रयाग महाभारत-रूपा विशाल भवन के चित्रों का aAa 

झार शोभायमान बनाने के लिये किया गया है । 


उपसंहार i 


महाभारत में सुरक्षित कथाओं के आधार पर यह वेदितव्य है 
कि भार्गव लोग ब्राह्मण कुल से संबद्ध थे जिनका संबंध चत्रियों से 
बहुत घनिष्ठ था। अन्य कोई mauga इस इद तक क्षत्रियो के 
संपक में नहीं आया। यह संबंध विवाह की सीमा तक पहुँचा हुआ 
at) जैसे राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से च्यवन ने विवाह किया | 
कान्यकुब्ज के राजा गाधि की पुत्री और प्रख्यात विश्वामित्र की बहन 
सत्यवती का ऋचीक ने पाणिग्रहण किया । जमदग्नि की पत्नी रेणुका 


१--निम्नलिखित ऋषियें की गिनती भी शायद भगुओ में ही होनी | 
` चाहिए-( १ ) आरण्यकपव में आए आध्षिण, (२) अनुशासन में उल्लिखित | 
ग्रत्समद जिन्हें स्पष्ट भागव कहा गया है, ( ३ ) उत्तंक के गुरु और जनमेजय के l 
पुरोहित वेद (४ ) व्यास के शिष्य पैल, ओर (4) अणीमांडव्य कथावालें | 
मांडव्य | ययाति के पुत्र भागवी देवयानी के गभ से संभूत यदु के वंशज होने 
के कारण कृष्ण का भो भार्गवां से दूर का संबंध होता है | 


F 

n 

4 
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भी श्रयोध्या के राज्ञा प्रसेनजित्‌ की कन्या कही जाती है । भार्गवी 
देवयानी ने राज्ञा ययाति से विवाह किया |- त्राह्मण-सादित्य में प्रतिलोम 
'विवाह का यह एकमात्र उदाहरण मिला है। राजा वीतिहव्य एक 
शयु के द्वारा ब्राह्मण बना लिए गए और उनकी संतति भार्गव कहलाई | 
इसके विपरीत यह भी सत्य है कि कुछ प्राचीन भागवो का त्रियो 
के साथ घोर संघर्ष हुआ। राम जामदग्न्य और क्षत्रियों के वैर की 
कथा कितनी ही बार ऊपर आ चुकी है। ara और जमदग्नि का 
भी ज्षत्रियों से विरोध हुआ जे ऊपर लिखा जा चुका दै | 

इन gat में amat को क्रोधी, अभिमानी, अक्खड़ AN 
प्रतिरोधी चित्रित किया गया गया है। साथ ही सूतों की दृष्टि में वे 
अपने तप और मंत्रवल के कारण aia और सर्वशक्तिमान भी हैं। 
यौगिक सिद्धियो के कारण भार्गव लोग पृथ्बी पर साचात्‌ देवता या 
उनसे भी अधिक थे । waa अ्रग्नि को शाप दिया और देवराज की 
पदवी पाए हुए नहुष को भी शाप दिया। च्यवन ने इंद्र की भुजा 
{| स्तंभित कर दिया जो वैदिक आयौँ के श्रेष्ठतम देव थे। जमदरिन 
बाण मारकर सूर्य को ही प्रथ्वीतल पर गिरा देते। भार्गव उत्तंक 
भागवतों के सर्वश्रेष्ठ देवता श्रीकृष्ण को ही शाप देने लगे थे | पृथ्वी 
के राजा तो भार्गवो के सामने भुनगे के समान थे। सशक्त हैहय लोग 
बालक ara के सामने काँपने लगते हैं An उसके तेज से ad होकर 
द्या के लिये गिड़गिड़ाने लगते हैं। राजा कुशिक च्यवन के चरणों 
में गिरकर चुपचाप सब प्रकार की दुर्गति सहते हैं। 

भार्गवो के आदि-पुरुष ag की गिनती प्रजापतियों में है । दक्ष 
आदि अन्य प्रजापति ब्रह्मा के पृथक्‌ प्रथक्‌ अंगों से उत्पन्न हुए पर wT 
साक्षात्‌ उनके हृदय को भेदकर प्रकट हुए। अन्यत्र aa को महर्षियों, 
में श्रेष्ठतम कहा गया है यद्यपि उनका नाम सप्तषियों में भी नहीं त्राता | 

परंतु हमारे ग्रंथकार के सबसे प्रिय भार्गव ता जामदग्न्य राम 
हैं। थोड़ा सा भी मौका मिलने पर उनके पराक्रमशाली चरित्र का 
वर्णन किए बिना सूतजी से नहीं रहा जाता। उनके दिग्गज स्वरूप 
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की छाया संपूर्ण महाभारत पर पड़ी है । भा तक उनको पूर्ण 
अवतार का स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ । हाँ, कहीं कहीं उस दिशा में कुछ 
प्रयत्न अवश्य पाया जाता है। अकेले उन्होंने सारी प्रथ्वी का जीत 
Rar) उनके घार तप की महिमा बड़ी विचित्र है। उन्होंने २१ 
बार पृथ्वी क्षत्रियों के भार से मुक्त करके कश्यप को दान में देदी। 
शख्रधारियों में अग्रणी भार्गव राम कौरव-सेना के तीन महारथी भीष्म, 
द्रोण और कर्ण के अखविद्या में गुरु कहे गए = यद्यपि महाभारत के 
अनुसार हो गुरु त्रेता के अत में हुए श्रौर उनके शिष्य द्वापर के अत में | 

महाभारत में कितने ही भार्गव-उपाख्यान सन्निविष्ट पाए जाते 
हैं, जैसे आदिपव में ओर्वेपाख्यान, आरण्यक-पर्व में कारीवीर्योपाख्यान, 
उद्योगपर्व में अबोपाख्यान, शांतिपव में विपुलोपाख्यान झर अश्वमेधपव 
में उत्त कोपाख्यान आदि । सारा पौलोमपर्व और पौष्यपर्व का अधिकांश 
भाग-- महाभारत के दो स्वतंत्र उपपर्च--भार्गव-उपाख्यानों से भरे हुए हैं । 
इसके अतिरिक्त भार्गवो के कई लंबे संवाद हैं। जैसे भूगु-भारद्वाज- 


७ N ` प्र 
संवाद, च्यवन-कुशिक-संवाद AN माकडेय-समास्या | ; 
इन भागव-उपाख्यानों की एक विशेषता महाभारत में उनको : 
कई बार Bata है। उत्तक की कथा, च्यवन-इ द्र-संघष-कथा, भार्गव : 
राम से द्रोण को अख-प्राप्त-कथा और कण के शिष्यत्व की कथा दो दा 
बार है। जमदम्नि और राम को जन्म कथा चार बार है | भार्गव य 
राम के द्वारा चत्रियाँ के २१ बार नाश का उल्लेख १० बार हुश्रा a $ 
और हर दफे 'त्रि:सप्तकृत्व: प्रथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा? यही उसका टु 
रूप है, जिसे gai ने उनके विरुद-गान का अंतरा ही बना लिया था। उ 
भार्गव राम के द्वारा क्षत्रियों के गवे तोड़ने का उल्लेख तो लगभग २० z 
बार Bate | । | ब 
यह बात ध्यान देने की है कि भार्गवो को यह गौरव एकदम ग 
महाभारत में ही मिलता है. उनके यश और वीये का कोई आभास हुँ 
वैदिक-साहित्य में हू ढे नहा मिलता! | : 


१ देखिए मैकडानल और कीथ का वैदिक इंडेक्स भाग २ To १०६ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PIENEN ; 
ennsrioampaasiaversneree ascents ert 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


À IEG १९३ 


उस साहित्य में भागवों को प्राय: अग्नि-पूजन की प्रथा का भक्त 
दा गया है और वे अग्निपूजक पुरोहितो के रूप में वर्णित हैं। उन्हाने 

मनुच्यों के लिये अग्नि को प्राप्त किया । प्रख्यात दश राजाओं के युद्ध 
म a लोगों के साथ भागवों का वर्णन है । कई मंत्रो' में उनको अंगि- 
रसों का सहयोगी बताया गया है। aad वेद भृगु-श्रगिरा-वेद 
कहलाता है ओर यह सत्य मालूम होता है कि भगु die अंगिरा दोनों 
ही मंत्र-तंत्र की आथर्वणी प्रक्रिया में दक्ष थे | afrai से उनकी टकर 
होने का कुछ आभास इस साहित्य में है | 

यह प्रत्यक्ष हे कि वैदिक प्रमाणो के सहारे प्राचीन मार्गों का 
वह गौरव सिद्ध नहीं होता जो महाभारत में उनको मिला है, तथापि 
वैदिक प्रमागों में कहीं कहीं बाद के भोग॑व-उपाख्यानों की ani ATA 
दिखाई पड़ती है। च्यवन और अश्विनीङुमारों की कथा का मूल 
ऋग्वेद के एक मंत्र में है जिसमें अ्रश्चिनीकुमारों ने च्यवन को पुनर्योवन 
प्रदान करके अपनी पत्नी के लिये प्रिय भावुक और कन्याओं का पति 
होने योग्य बना दिया। ब्राह्मणों ने इस मूल-कथा को विस्तृत किया | 
भूगुओं और अंगिरसों का घनिष्ठ सान्निष्य महाभारत की कथाओं तथा 
वंशावलियों में प्रतिबि'बित होता हे | 

महाभारत के समस्त भांगव-उल्लेखों का एकत्र विचार करने से 
यह परिणाम अनिवार्य हा जाता हे कि भरतवंश के युद्ध को कहानी 
में amidi के ada को बहुत अधिक स्थान दिया गया है | भारत-युद्ध 
के चित्रपट का पृष्ठदेश प्राय; भागव-उपाख्यानों से ही भरा हुआ है | 
अधिक बारीकी से जाँच करने पर संभवत: और भी भार्गव-सामग्री 
अभी मिल सकती है। यह भी सत्ये है कि भार्गवो के व्यक्तित्व को 
बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया गया है। उनके रूप मोटी Raa ” 
गहरे रंगों में खोंचे गए हैं। उनके उपाख्यान समग्र ग्रंथ FR हुए 
हैं ( केवल १०वाँ पर्व और १५ से १८ पवे को छोड़कर) जो केवल 
२५०० श्लोकों के बराबर हैं और संपूर्ण ग्रंथ क्षां तुलना में नगण्य 
हैं। यह बात क्यों हुई ?--यह एक समस्या है। 


+ 
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यह समभना बड़ा भोलापन होगा कि इस विविध aa- 
सामग्री का सन्निवेश अनजान में ही बिना किसी उद्देश्य के हो गया है 
और वह भारत की स्वाभाविक शैली का अंग है। पहले ते इस बात 
का निश्चित प्रमाण है कि महाभारत का आकार जान-बूझकर बढ़ाया 
गया है। कम से कम पोलोम-पवे के उदाहरण में यह निर्विवाद है 
कि बह कुरु-पांडव-कथा के बाद की मिलावट है। उसमें केबल 
भार्गव-उपाख्यान हैं और भारत की कथा से उसका रत्ती भर भी 
संबध नहीं है। दूसरी बात यह है कि महाभारत में इस बात का 
भी प्रमाण है कि उसी ग्र'थ की पुरानी कथाओं को “भागव” रंग से 
पातकर सजाया गया है । इसके दो प्रकार हैं। जिन कथाओं में भागव 
अंश बिलकुल न था उनमें थोड़े से भार्गव अश की मिलावट कर देना, जैसे 
षोडशराजकीय प्रकरण में सगर की कथा निकालकर रास जामदग्न्य की 
कथा मिला दी गई। दूसरा रूप यह है कि जे कथाएं पहले से ही कुछ 
कुछ भार्गवो से संब'घित थों उन पर और गहरा रंग चढ़ा दिया गया, 
जैसे नहुष-अरगस्त्य की कथा में। हमने यह बात भी देखी कि महाः 
भारत की कथा का प्रारंभ दो स्थलों में है जिनमें से एक भार्गव-प्रभाव 
से मुक्त है। सौभाग्य से एक ऐसी साहित्यिक घटना से, जो महाभारत 
की ही विशेषता है, ये दोनों स्थल परस्पर-विराधी होते हुए भी पास 
पास रखकर सुरक्षित कर लिए गए। महाभारत के प्रचार से भी 
एक भार्गव का संबंध उत्त'क की कथा द्वारा सुझाया गया है जिसने 
जनमेजय को नागयज्ञ करने के लिये प्रेरित किया जहाँ महाभारत का 
सार्वजनिक पारायण gar) प्रमति से रुरु ने जा कथा कही बही 
हमारा आस्तीकपर्व है। अंत में सौ बातों की एक बात यह है कि 
कुलपति शौनक, जिनको उग्रश्रवा सूत ने महाभारत की कथा सुनाई, 


= 


स्वयं भार्गव थे । इसलिये शौनक की इस प्रार्थना में कि वे सबसे पहले l 
भार्गव-वंश की कथा सुनना चाहते हैं--( १॥९॥३) तत्र वंशमहं प. 


श्रोतुमिच्छामि भार्गवम्‌ ।--जो भार्गव-पक्षपात निहित है, उसका क. | 
भी हमारी समझ में आ जाता है। परंतु पूर्व पक्ष से यह Fel ग 
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Ene कि हम अपनी श्रोर से भार्गव-सामप्री पर इतना गौरव 
दे रहे हें । महाभारत संपूर्ण त्राह्मण-परंपरा का शक विश्वकोष था या 
हो गया हे Ae इसलिये भार्गवों की कथाएँ भी इसमें हैं--संभव है कुछ 
अतिरंजना के साथ हें।। स्वयं महाभारत में कहा है--( १।५६।३३) 
दिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ | 

कुछ हद तक यह कथन ठोक है। जिन संग्रहकर्त्ताओं ने 
भरतवंश की सीधी सादी युद्धकथा को ब्राह्मण धर्म के विश्वकोष के 
रूप में ढालने का भगीरथ आयोजन किया, संभव है कि अपने 
चुनाव में न्याय से काम लेने पर भी और धर्म तथा अध्यात्म संबधी 
विषयों में उदार मति रखने पर भी उनकी अभिरुचि और पक्षपात 
किसी विशेष दिशा में रहा हा जिसके कारण उन्हाने अगस्त्य 
aaa, कण्व, कश्यप, गोतम, वशिष्ठ आदि ब्राह्मण gat के 
वणन के लिये उतना स्थान नहीं दिया और न उतनी उदारता से काम 
लिया जितना agia के लिये। इन वंशां की कथाओं का नितांत 
अभाव न होने पर भी वे संख्या में अपेक्षाकृत बहुत कम हैं are उनकी 
पुनरावृत्ति कभी नहीं हुई । महाभारत के कथाप्रबाह में वे छिप-सी गई 
हैं, परंतु भार्गवो के उपाख्यान ऊँचा सिर उठाए हुए बार बार 
हमारे सामने आकर दशन देते हैं और भार्गव महापुरुषो' के जो 
देवतुल्य आकार कल्पित किए गए हैं वे भीष्म, कर्ण, कृष्ण और 
अजुन जैसे अतिमानवी स्वरूपो के साथ टक्कर लेते भर उनको भी 
पीछ छोड़ जाते हैं । 

तुलना के लिये यदि हम रामायण को देखें ता उसमें wma- 
सामग्री कितनी कम है | भूगु के बारे में सिफ इतना उल्लेख है कि 
उनकी पत्नी का विष्णु के द्वारा शिरश्छेद हुआ । वाल्मीकि के ग्रथ. 
में केवल कुछ कहानियों के वक्ता-रूप में च्यवन का नाम आया है। 
राम जामदग्न्य का उल्लेख सिर्फ एक बार दाशरथि राम के साथ 
होनेवाले संघष में है जिसमें उनको नीचां देखना पड़ा। रामायण के 
जमदञ्ि इसके अतिरिक्त कि वे कार्तवीर्य aga के हाथों मारे गए 
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बिलकुल अज्ञात व्यक्ति हैं तेजस्वी भावे का कहीं नाम भी नहों है | 
इस स्थिति पर टीका-टिप्पणी व्यर्थ है | 

यह निर्विवाद है कि वर्तमान महाभारत की भार्गव-सामग्रो 
का भरतबंश की पुरातन कथा के संग्रथन से कुछ संबध नहीं हे। 
भार्गव-सामग्री महाभारत के उस अंश में है जिसका निर्माण उपा- 
छ्यानों से हुआ है इसलिये हमारी सम्मति में बिना हिचकिचाहट के 
यह परिणाम निकाला जा सकता है कि महाभारत के वत्त सान 
संस्करण में भारत कथाओं का भागव-उपाख्यानां के साथ 
संबंध जान-बूककर ताने-बाने की तरह मिलाया गया या 
गठबंधन की तरह जोडा गया है । 

यह प्रश्‍न बड़ा आकर्षक है कि यह भार्गव-सामग्री, जो अधि- 


कांश में महाभारत के उपाख्यानात्मक अंश में सन्निविष्ट 2; किस प्रकार. 


भरत-वंश के कथाचक्र का अंग बना ली गई | इसका उत्तर दुर्भाग्य 
से अब कल्पना पर निर्भर है । भारतीय agate के अनुसार भी 
महाभारत के प्रसिद्ध रचयिता भगवान्‌ वेदव्यास का यह कार्य नहों 
है; क्योंकि ग्रंथ के संस्कर्ताओ ने सोभाग्य से इस बात को साफ स्वीकार 
किया है कि व्यास का मूल ग्रंथ भारत २४००० श्लोकों का था श्र 
इसमें उपाख्यान: नहीं थे ( १।१।६१ )-- 

चतुर्बिशतिसाहस्नीं चक्रे भारतसं हिताम्‌ | 

उपाख्यानेचिना ताबद्भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥ 

HAT व्यास ने २४००० श्लोकोंबाली भारतसंहिता बनाई। 
बिना उपाख्यानों के प्रथ का अभिज्ञ लोग भारत कहते हैं। व्यास के 
शिष्य वैशंपायन का भी यह कार्य नहो मालूम हाता जिन्होंने व्यास” 

~ कृत भारत को, स्वयं व्यास की उपस्थिति में, अपने गुरु से जैसा पढ़ा 
था वैसा ही जनमेजय के नागयज्ञ में सुनाया:था | Ge 

- इसके बाद महाभारत के जिस संस्करण का प्रमाग-मिलता है, 

अर्थात्‌ भार्गव शौनक के द्वादशवर्षीय यज्ञ में सूत saaat ने जिस प्रथ 
का पारायण किया था, उसके विषय में परिस्थिति पहले से भिन्न थी । 
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कथा आरंभ होने से पहले ही शौनकजी सूतजी से, जो महाभारत की 
कथा सुनाने आए थे, भार्गव-वंश की कथां सुनाने का आग्रह करते हैं 
और सूतजी तदनुसार कार्थ करते हैं। अब घटनास्थल अशांत कौरव- 
राजसभा से उठकर भार्गवो के प्रशांत आश्रम में स्थापित होता 2 | 
हमारे विचार में कस विद्वान्‌ अब ऐसे मिलेंगे जा इस बात को न 
मानते हा कि अन्य देशों के प्राचीन वीरगाथा-काव्यों के समान भारत 
भी परिस्थिति और जनरुचि के अनुसार परिवत्तित हाता रहा है । इसका 
स्वरूप तरल बना रहा, पथराया नहीं। इस बात के स्वीकार कर लेने 
से अथ की अवहेलना या उस पर कोई BAT इष्ट नहीं है, बल्कि इस प्रकार 
के संवर्धन और संस्करण की प्रक्रिया स्वाभाविक, अनिवाये और व्यापक 
दृष्टि से adia में न्याय्य है। लोक के प्रगतिशील जीवन में वास्तविक 
अभाव डालने के लिये महाभारत-सदृश अ'थो को परिवर्तनशील होना 
ही चाहिए | इस Raga और परिष्कार की प्रक्रिया इस बात का प्रमाण 
हद कि लोक का जीवन इस अ'थ से अलुप्राणित और प्रभावित होता रहा, 
अथात्‌ महाभारत ऐसा प्रथ न था जिसे लोग विस्त करके धूलिधूसरित 
होने के लिये छोड़ देते। महाभारत के लिये इस परिस्थिति से कोई 
क्षति नहीं पहुँची । उसका वास्तविक महत्त्व भार मूल्य यही है कि 
उसमें अनेक युगां की भारतीय संस्कृति के दर्शन चलते चित्रपट के 
समान प्राप्त हाना शक्य हैं। उसमें इतिहास की जड़ीभूत घटनाएँ 
चाहे न सही परंतु साँची के बौद्ध स्तूपों के द्वार-तारण और स्त'भां पर 
उत्कीर्ण शिल्प के समान अथवा अजंता के प्रख्यात भित्तिचित्रों के समान 
उसमें भारतीय जीवन के अनेक दृश्य स्थायी रूप में खचित हा गए हैं। 
जैसा कहा जा चुका हे यह संभव जान पड़ता है कि आरंभिक काल में 
पुष्कल भार्गव-प्रभाव महाभारत के स्वरूप-निर्माण में कार्य कर रहा था। 
मूल अ थकर्ता व्यास और संभवत: वैशंपायन के भी बाद इस सामग्री 
ने मौलिक aa पर agar maa जमाना आरंभ किया । महाभारत 
के तीसरे पारायण का श्रेय सूतजी का है। ते क्या भारत को महा- 
भारत में बदल डालने का उत्तरदायित्व सूतजी पर हो है? इस बात 
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को किसी तरह से नहीं माना जा सकता कि धर्म और नीति से संब'ध 
रखनेवाले प्रगाढ संवाद और UT उपाख्यानों को, जिनके द्वारा २४००० 
एलाको का म्र'थ वर्तमान विशवकोषात्मक स्वरूप की प्राप्त हा गया, केवल 
कथावाचक Gat ने ही रच डाला हा | 

महाभारत उस प्रकार का इतिहास ग्रंथ कदापि नहीं जिसमें 
ऐतिहासिक घटनाओं के तिथिक्रम और आँकड़ों को इकट्ठा करके 
ठेठ इतिहास लिखा गया हा। इस प्रकार का नीरस ग्र'थ किसी 
प्रकार भी २५०० वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता था। कौन नहीं 
जानता कि इतिहास के पंडितों द्वारा बड़े परिश्रम से रचे गए संकड़ों 
Ha लोक-जोवन में अपना प्रभाव खोकर पुस्तकालयों में घूल चाटते 
हैं। कौन व्यक्ति उन्हें दुबारा पढ़ने का कष्ट करता होगा ? महाभारत 


उस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति से रचा हुआ इतिहास न कभी था र, 


न उसे ऐसा समझना ही चाहिए। वह एक भावात्मक काव्य है। 
पहले लोगों ने भी उसे वस्तुत: काव्य कहा है-- 
कृतं मयेदं भगवान्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ | 
रामायण के समान यह भी बहुत उच्च कोटि का काव्य है। 
यह एक कलाकार की सृष्टि है जिसमें आदशाँ की उपासना की गई है, 
तथा जिसमें नीति और धर्म के गम्भीर भाव ओतप्रोत हैं। इस काव्य 
में धर्म और सत्य के तत्त्वो का स्वच्छंदता के साथ उपाख्यानों की 
सहायता से समझाया गया है। उसमें प्रत्येक शब्द के म्रक्षराथं प्रर 
आग्रह करना अयुक्त है | ड 
` महाभारत को सूत ने वैशंपायन के पारायण में सुनकर कठ कर 
लिया था और शौनक की प्राथना पर शब्दश: उसकी आइत्ति की थी-- 
यह कथन ग्रंथ के जन्म की एक साहित्यिक रूप-रेखा प्रस्तुत करता है | 
भारतीय साहित्य में और ग्रंथों के लिये भी इसी प्रकार की उत्धानिकी 
मिलती है। हमारे विचार में महाभारत की उत्थानिका में अनजाने ही 
यह बात खंगीकार कर ली गई है कि किसी गाढे समय में भारत प्र 4 
सूतों के द्वारा भगुओं के प्रभावक्षेत्र में ग्रा war कुलपति शौनक 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


p 


Ay मळ पाउ us 


kummen 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भृगुवंश और भारत १४५ 


इस भार्गव-प्रभाव के प्रतीक हैं। वीरगाथां के युग में जा सूत इस 
काव्य का गान करते थे, उनका संब'ध- कुलपति शौनक के साथ भी 
परंपरा के अनुसार सुरक्षित wear गया है | 

महाभारत के कथाभाग में ता भागवों का प्रभाव निर्विवाद सिद्ध 
है । एक दूसरे चेत्र में भी उनके प्रभाव की संभावना विदित होती है 
जिसका सिद्ध करना अपेक्षाकृत कठिन हे | हमारा तात्पर्य्य घर्म गर 
नीति से संबंध रखनेवाली उस विशाल सामग्री से है जिसका संग्रह 
विशेषतः शांति श्रौर अनुशासन पर्वा में पाया जाता है। यह ad- 
सम्मत है कि धर्म और नीति का adinga और ग'भीर विवेचन महा 
भारत में प्राप्त हे जिसके कारण हिंदू संस्कृति में इसे स्मृति का पद 
दिया गया ओर भारतवासियों की दृष्टि में इसको शाश्वत सम्मान 
और मूल्य प्राप्त हुआ | 

संयोग से धर्म are नीति इन्हीं दो विषयों में भृगुं ने विशेष 
अधिकार प्राप्त किया था। विशेष रूप से भूगुओ के नाम इनके 
साथ संबद्ध हैँ। भार्गव शुक्र का नीति विषय के साथ संबध, 
जो महाभारत में भी ee है, विश्‍वविदित है। Ama के 
साथ agar का संबध भी निश्चित रूप सेथाप तु वह इतना 
gara नहीं हे । मनुस्मृति के आंतरिक प्रमाण से ही यह सिद्ध है 
कि मनु द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र के सुनाने का कार्य (श्रावण ) श्रगु ने ही 
किया जिसके कारण age को आज भी भ्रंगुसंहिता कहा जाता है 
झर जिस पर संदेह करने का रत्ती भर भी कारण नहों है। विद्वानों 
का यह भी विदित है कि महाभारत और मनुस्मृति में घनिष्ठ संबंध 
2) मनुस्मृति का आरंभिक भाग महाभारत के प्रथम अध्याय के 
ढंग का है। कुछ श्लोकों के ता शब्द भी एक से हें । कितनी जगह 

हाभारत में प्रमाण रूप से मनु की सम्मति उद्धृत की गई है ( इत्येबं 

मनुरत्रवीत्‌ू ) । Sto बूलर की गणना के अनुसार मनुस्तृति के २६० 
श्लोक ( समग्र ग्रंथ का लगभग दशमांश ) ज्यों के sat ( या बहुत कम 
पाठांतर के साथ ) महाभारत के पवे ३, १२ शार १३ में पाए जाते 
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हैं। पूरे महाभारत की छानबीन करने पर संभव है कि और श्लोक 
भी एक से मिलें। महाभारत का विशाल प्रासाद धम की नींव पर 
रचा गया है। महाभारत धर्मग्रंथ है। उसके नायक धर्म के 
पुत्र धर्मराज हैं। भारत युद्ध धर्मयुद्ध था--यते धर्मस्ततो जय: | 
युद्धभूमि को धर्मक्षेत्र कहा गया । स्वयं नारायण ने धर्म की ग्लानि को. 
हटाकर धर्म की स्थापना के लिये श्रीकृष्ण रूप में अवतार लिया | 
महाभारत का सारांश, जिसका नाम भारत-सावित्री है, संपूण कथानक 
के आदश को व्यक्त करने के लियेग्र'थांत में इस प्रकार दिया गया है 
( १८५।६२ प्रभ्रृति )-- 

ऊध्वबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छणोति मे । 

धर्मादथेश्व कामश्व स किमथ न सेव्यते ॥ 

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धम त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः | 

नित्या धर्म: सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः | 

भार्गव कथा और उपाख्यानों के रूप में विपुल भागव-सामग्री 
का सन्निवेश, उसके वर्णन की शीली, और धर्म और नीति संब'धी भागों | 
का सम्मिश्रण-जिसने विशेषतः भारतचि तको का sama में डाल 
रक्खा घा--इन तीनों बातों की सरल और सीधी उपपत्ति यह मान लेने 
से समक में आ जाती है कि महाभारत का agag एक 
संस्करण भागवों के प्रबल ओर साक्षात्‌ प्रभाव के अतगत 
तयार किया गया! । इसका यह अभिप्राय नहीं कि इस पाठ 
स्थापना के बाद प्रथ के रूप में कुछ फेरफार नहीं हुआ | इस देश 
के अन्य परंपरागत म्र'थों की तरह विगत २५०० वर्षों के लंबे समय में 
महाभारतं के कलेवर में भी शने; ga परिबद्ध त परिवत्त न 

. चलता ही रहा | 


~ 


The assumption of an important unitary dias | 
keuasis of the epic under very strong and diret | 
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यह परिवद्ध न भी ग्रथ का प्रथम पाठ निश्चित हा जाने के 
बाद की शताब्दियों में संभवतः भार्गवों- के द्वारा ही किए गए 
वैदिक शाखाए और ब्राह्मण जिस प्रकार विशेष विशेष वैदिक चरणों में 
और ऋषिकुलों में सुरक्षित रहे उसी प्रकार पंचम वेद भारत भी अवश्य 
ही कुछ काल पर्यंत भार्गवो को साहित्यिक संपत्ति बना रहा। 
विविध सामग्री रखते हुए भी महाभारत में जो एकसूत्रता पाई जातो 
है उसका कारण हमारी सम्मति में यही था | इस सामग्री के निर्माण 
में संभव है कि कितने ही कारीगरों ने भाग लिया हा पर उसे एक ही 
साँचे में से होकर निकलना पड़ा | 

यदि उपरोक्त विचारों की युक्ति श्रखंड है ता उनकी सहायता 
से हम महाभारत को आच्छन्न करनेवाले परदे को उठाकर उसके पूर्व 
इतिहास की कुछ झाँकी ले सकते हैं। इस प्रकार की झाँकी से यह 
मालूम होता है कि भारतवष के अत्यंत प्राचीन युग में २४००० श्लोकों 
का एक वीर-गाथा-परक काव्य था जिसके कर्ता व्यासजी माने जाते 
थे एवं जिसमें विस्तार से भारत-युद्ध और पांडवों के माहात्म्य का 
वर्णन था। इस वीर काव्य को अर्थात्‌ राजसभाओं में Gat द्वारा 
गाए जानेवाले भारत को, जा अत्यंत लोकप्रिय हो गया था, किसी 
संकट-परिस्थिति में भूगुओं ने ( जिनको धर्म और नीतिशास्त्र विशेष 
अधिकृत थे और संभवतः वैष्णव सिद्धांतों में भी अभिरुचि थी ) 
अपना लिया और लोक की शिक्षा और अभिरुचि के उद्देश्य से उस 
काव्य का बृहत्‌ संस्कार कर डाला । पुरातन ज्ञान-गरिमा के अधिकारी 
ओर उपाख्यान-शैली में प्रवीण इन सुनियो ने gat से भारत को लेकर 
पीछे महाभारत के रूप में उसे संसार को वापिस किया । भुओं के 
द्वारा होनेवाले इस संस्कार में स्वभावत: ही उस प्रथ पर ( मृयु- _ 
संस्कृति ) अर्थात्‌ उनके उदीर्णं इतिहास, प्रबृत्ति और दृष्टिकोण की 
गहरी छाप पड़ी। इसका फल यह हुआ कि महाभारत काव्य 
ने एक साथ ही युद्ध-प्रथ और धर्म-म'थ दोनों का रूप धारण कर 
fear) यह कल्पना की जा सकती है कि भारत का यह परिष्कृत 
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रूप दीर्घकाल तक भागंवों की सुरक्षा में बना रहा भर उन्होंने 
अपने ढंग से उसको प्रचारित किया। इस नए भागव-संस्करण 
को इतनी विराट्‌ सफलता प्राप्त हुई जो उचित ही थी कि मूलग्र'थ, 
जिसका नाम भारत था, भूल में पड़ गया और आगे चलकर बिलकुल 
लुप्त हा गया। आश्वलायन गृह्यसूत्र के समय तक मूल भारत काव्य 
महाभारत से AAT ही विद्यमान था; क्योंकि उसमें दोनों का साथ 
साथ उल्लेख मिलता है । भूगुओं के हाथ से निकलकर जिस काल 
में भी महाभारत ग्रन्थ समरत देश की साहित्यिक संपत्ति बन गया 
उस काल के बाद भी इसमें थोड़े बहुत परिवत्त न-परिवर्त्तन का द्वार | | 
खला ही रहा, किंतु लोक में यह महर्षि व्यास द्वारा विरचित प्राचीन | 
n'a की भाँति ही पूजित हाता रहा । भारतों के इस वीर काव्य पर : 
पड़े हुए भागव-प्रभाव की जितनी ही गहरी छानबीन आगे की जायगी, 
हमारी सम्मति में भारतवर्ष के इस विराट्‌ काव्य महाभारत का । 
इतिहास उतना ही सुस्पष्ट हाता जायगा | | 
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[ लेखक--महामहोपाध्याय रायबहादुर डा० गौरीशंकर दीराचंद 
AVAL, Ste fazo ] 


नरपति नाल्ह रचित 'वीसलदेव रासा? के निर्माणकाल के संबंध 
में faa भिन्न विद्वानों के मत भिन्न भिन्न हैं An हस्तलिखित shat में 
कहा उसका वि० सं० १०७३, कहा १०७७, कहाँ १२७२, कहीं १३७७ 
ANT कहो १७७३ में निर्माण होना लिखा मिलता है । श्रीयुत्‌ अगरचंद 
नाहटा ने “राजस्थानी? ( त्रेमासिक पत्रिका, भाग ३, AR ३) में अपने 
Maa? रासो और उसकी हस्तलिखित प्रतियाँः नामक लेख में भिन्न 
भिन्न पंद्रह प्रतियों के आधार पर उसकी रचना के ऊपर दिए हुए भिन्न 
भिन्न संवत्‌ दिए हैं An उसकी भाषा सोलहवीं.सत्रहवी शताब्दी 
की राजस्थानी भाषा बतलाई है तथा सेलहवीं शताब्दी में नरपति नाम 
के एक जैन कवि के होने का भी संकेत किया है। तिस पर भी उक्त 
पुस्तक का रचना-काल अनिश्चित ही रहता है, जिसका निश्चय करना 
आवश्यक है । 
छपे हुए 'वीसलदेव रासे? में, जा काशी की नागरीप्रचारिणी 
सभा ने प्रकाशित किया है, उसका रचना-काल-- 
बारह सै बहत्तराँ! हाँ मॅमारि | 
जेठ बढी नवमी बुध वारि? ॥ 


१--उक्त पुस्तक के संपादक ने “बारह से बहत्तरॉ ?? का अर्थ १२१२ 
किया है ( वीसलदेव रासो की भूमिका; ए० ८ ) और कुछ विद्वान्‌ ऐसा ही मानते 
भी हैं। परंतु यह ठीक नहीं है; क्योंकि राजस्थानी भाषा में “बहत्तरों? का अर्थ 
१२ नहीं, ७२-होता है। 

२--वीसलदेव रासा ( नागरीप्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ), 
४० ४, छुंद ६ | 
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अर्थात्‌ वि० Ho १२७२ ज्येष्ठ बदि € बुधवार दिया दै । राज. | 
पूताने में पहले विक्रम GAT Ae चैत्रादि (चैत्र सुदि १ से प्रारंभ होने. | | 
वाला ) श्र कहीं कार्तिकादि ( कातिक सुदि १ से प्रारंभ देनेवाला) |. | 
चलता था, जैसा कि बहाँ से मिलनेवाले शिलालेखों, दानपत्रों An 
पुस्तकों से पाया ज्ञाता है! । चैत्रादि fao सं० १२७२ ज्येष्ठ बदि 
< को शुक्रबार था और कातिकादि fro संवत के अनुसार श्रर्थात्‌ 
चैत्रादि १२७३ में उक्त तिथि का बुधवार आता है। यह प्रति जयपुर | 
से प्राप्त वि सं० १६६४ की लिखी हुई प्रति के आधार पर संपादित हुई ' 
है। नाहटाजी की वि० सं० १७२४ की लिखी हुई प्रति to १ में भी 
यही संवत्‌ दिया हैर, इसलिये उस पर अल्लग विचार करने की आवश्य- 
कता नहीं। 

उनकी प्रति संख्या २ में 


१६४ 


संवत सहस सत्तिहतरइ जाणि***'`` | f 
सुकल पख पंचम श्रावण मास l : 
राहिणी agate sees 
अर्थात्‌ वि० सं० १०७७ श्रावण सुदि ५ रोहिणी नचत्र दिया है। | 7 

इसमें वार नहीं है। चेत्रादि संवत्‌ के अनुसार fac सं० १०७७ | 
श्रावण सुदि ५ को बुधवार और हस्त नचत्र था और कार्तिकादि संवत्‌ | रि 
के अनुसार उक्त तिथि को सोमवार और हस्त नक्षत्र आता है। यह सं 
संवत्‌ भी नक्षत्र की विभिन्नता के कारण ग्राह्य नहीं हो सकता। प्रति | न! 
नंबर ८, ११ और १२ में केवल “संवत्‌ सहस तिहुतरइ” अर्थात्‌ वि० | : 
१--राजपूताना के राज्यों में कहीं आघाढ सुदि १, कहीं श्रावण बदि १ | भै 


« और कहीं भाद्रपद सुदि २ से वर्षारंभ मानते हैं, परंतु ये राजकीय हिसाब के लिये 
हैं। जनसाधारण में पंचांग के अनुसार, ब्राह्मणादि में चैत्रादि और व्यापारी वर्ग 
में बहुधा कातिकादि संवत्‌ का ही प्रचार अधिकता से पाया जाता है। 

२--राजस्थानी ( त्रेमासिक पत्रिका ); भाग ३, अंक ३, Jo २० | 
३--वही; भाग ३, अंक ३, To २० | 
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go १०७३ ही दिया है,” मास, पक्ष, तिथि, वार आदि कुछ नहीं है 
। cata ये ate मा मी 
| इसलिये उनके संबंध में जाँच नहीं हा सकती प्रति नंबर १० में 
. _ “बत सतर RRAV अर्थात्‌ वि० सं० १७७३ दिया 22 जिस पर 
i विचार करना निरर्थक है; क्योंकि जयपुर की fao सं० १६७८ फाल्गुन 
| बदि १ की लिखी हुई प्रति मिल गई है ! 


प्रति नंबर १३ में-- 


SA 


संवत तेर सतेतरइ जांणी'"-'-'''' °° ; 
as पंचमी नइ श्रावणमास 

हस्त नक्षत्र रविवार सु 

सुभ दिन जासी रे जाड़ियड रासरे 


अर्थात्‌ विं Go १३७७ श्रावण सुदि ५ हस्त नक्षत्र रविवार 
| दिया है। चैत्रादि संवत्‌ के अनुसार fao सं० १३७७ श्रावण सुदि 
| को हस्त नक्षत्र और शुक्रबार था तथा कार्तिकादि संवत्‌ के अनुसार 
/ क्त तिथि को चित्रा नक्षत्र और गुरुवार आता है। इस तरह यह 
। संवत्‌ भी अशुद्ध ठहरता हे। 
| इन सब संवतों में कार्तिकादि संवत मानकर वार आदि का 
मिलान करने से छपी हुई पुस्तक और नाहटाजी की प्रति न० १ के 
SAG, मास, पक्ष, तिथि और वार श्रादि ठीक मिल जाते हैं, शेष के 
| eal ऐसी दशा में अब तक मिली हुई उक्त पुस्तक की हस्त-लिखित 
| प्रतियों के आधार पर कार्तिकादि fao o १२७२ ( चैत्रादि १२७३ ) 
. ही उसका रचनाकाल मानना पड़ता है | 


ENI हम मंथ की भीतरी बातों पर विचार करेंगे । अजमेर 
भिर के चौहानों में विग्रहराज नाम के, जिनका वीसलदेव भी > 
जि वि > 


झार स 


१- राजस्थानी ( त्रैमासिक पत्रिका ); भाग ३, अंक ३, पृष्ठ २० | 
र--वही; भाग ३, अंक ३ » TE Ro | 
२--वही; भाग ३, अंक ३, पृष्ठ २०-२१ | 
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प्रत्येक राजा का औसत राज्य-समय 


१६६ 


कहते थे,१ चार राजा हुए | 2 3 
पंद्रह वरे मानने से विग्रहराज प्रथम, विधरहराज द्वितीय से दस पोढी 


पूर्व अर्थात्‌ वि० Ho ८८० के लगभग हुआ होगा। वीसलदेव द्वितीय 
( विग्रहराज ) fao Ho १०३० में विद्यमान था, जिसने गुजरात के 
सोलंकी रोजा मूलराज पर चढाई की थी | विग्नहरांज तृतीय का, 
ज्ञो बिग्रहराज द्वितीय से आठवीं पीढ़ी में हुआ, समय वि० सं० ११९० 
के लगभग होना चाहिए। वह परमार राजा भाज के भाई उदयादित्य 
का समकालीन था, जा वि० सं० १११६२ के आसपास गद्दी पर बैठा 
था और जिसके समय के वि० सं० ११३७४ और ११४३५ के शिला- 
लेख मिल गए हैं। विप्रहराज तृतीय की सहायता पाकर उदयादित्य 
ने गुजर देश के सेलंकी राजा कर्ण का जीता था | कणी के दानपत्र 


paani यथार्थः पुनरपि कृतवान्म्लेच्छुविच्छेदनाभि- 
इवः शाकंभरींद्रो जगति विजयते वीसलज्ञोणिपाल:॥ १ ॥ 
र्ते संप्रति चाहमानतिलकः शाकंभरीभूपतिः 
श्रीमद्विग्रहराज एघ विजयी संतानजानात्मनः ॥ २॥ 


-- दिल्ली के फीरोजशाह की लाट पर चौहान राजा वीसलदेव ( विग्रहराज 
चतुथं ) के वि० do १२२० वैशाख सुदि १५ गुरुवार के लेख a | 


१२१० में विद्यमान,थे | इन दोनों के बोच १८० वर्षों में बारह पीढ़ियाँ हुई | 
हिसाब करने से प्रत्येक राजा का औसत राज्य-काल पंद्रह वर्ष आता है, जो हमने 
ऊपर माना है | 


२-बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जनल; जि० ६, To ५४६ | 
४--इंडियन एंटिक्वेरी, जि० २०, Jo ८३ | 


५--यह लेख झालरापाटन म्यूजियम में सुरक्षित है | बंगाल 4 
[साइटी का जर्नेल; जि० १०, Go २४१ | 
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वि० do ११३११ धरोर ११४८९ के मिले हैं। विग्रहराज चतुर्थ ने 
fro do १२१० में 'हरकेलि नाटक? समाप्त किया' था और fao सं» 
१२२० तक के उसके कई शिलालेख मिल गए हैं | 

maala रासो? में वीसलदेव के पूर्वजों की कोई वंशावली 
adi दी है, जिससे यह निर्णय नहीं होता कि वह उक्त चारों वीसलदेवों 
में से किससे संबंध रखता हे | 'वीसलदेव रासो” में कवि ने मुख्यतया 
दा घटनाओं का वर्णन किया है--एक तो बीसलदेव के राजा भाज 
की पुत्री से विवाह होने की और दूसरी उस ( वीसलदेव ) के उड़ीसा 
जाने की । जहाँ तक पहली घटना का संबध है, बीज रूप में उसमें 
सत्य का अंश अवश्य है, परंतु शेष कथा कल्पित ही प्रतीत होती 
है, जैसा हम आगे चलकर बतलाएँगे। 
| 'वीसलदेव रासे में लिखा है कि वीसलदेव की रानी राजमती 
| परमार राजा भोज की पुत्री थी। परमार रांजा भाज उदयादित्य का 
\ बड़ा आई था और उस ( भोज ) ने चौहान राजा वाक्पत्तिराज (द्वितीय) 
/ के छोटे भाई वीयेराम के। युद्ध में मारा था, जिससे संभव है मालवा 
| 
| 


की अर 


के परमारों आर सांभर के चौहानों में अनबन हो गई हो । uag 
में ऐसी अनबन पुत्री विवाहने से मिटती थी, जिसके अनेक उदाहरण 
उनके इतिहास में मिलते हैं । पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के बीज्ञोल्याँ 
के शिलालेख में दी हुई चौहानें की वंशावली में विप्रहराज ( तृतीय ) 


| 

| 

। की रानी का नाम राजदेवी दिया RI 'बीसलदेव रासे” की 
| र (wie आव दि बांबे ब्रांच आव्‌ रायल एशियाटिक सोसाइटी; 
i o २६, Jo २५७ l £ 
|- २---एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द. १, ३० ३१७-१८ | = 


र--चामुंडोडवनिपेति राणकवरः श्रीसिंघटो दूसल- 
स्तदृश्राताथ ततोपि वीसलन॒पः श्रीराजदेविप्रिय:'-॥ १४ | 


AMA एशियाटिक सोसाइटी का जर्नेल; जि० ५५, भाग १ (सन्‌ १८८६ ), 
° WR | 
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१६८ 

राजमती शोर यह राजदेवी नाम एक ही रानी के सूचक होने चाहिएँ | ; 
परमार राजा भोज के अंतिम समय उसके राज्य पर बड़ी आपत्ति आई | 
और गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव ( प्रथम ) तथा चेदि के | | 
राजा कर्ण ने उस पर चढ़ाई की। इस चढ़ाई के समय ही उसकी | ६ 
मृत्यु हा गई । उसके पीछे उसका पुत्र जयसिंह परमार राज्य का | । 
स्वामी हुआ, जिसके समय का fo Ho १११२९१ का एक दानपत्र | र 
झार १११६२ का एक शिलालेख पाणाहेड़ा ( बाँसवाडा राज्य ) से / : 
मिला है। उसका उत्तराधिकारी उसका चाचा उदयादित्य हुआ, टं 
जिसने ma राज्य की स्थिति दृढ की । संभव है उसने चौहानों के | : 
साथ का अपना वैर मिटाने के लिये भ्रपनी भतीजी ( भोज की पुत्री) | i 
राजदेवी अथवा राजमती का विवाह वीसलदेव तृतीय से किया हा, | र्‌ 
जिससे पीछे से गुजरातवालो के साथ की लड़ाई में उसे उस ( वीसलदेव | i 
तृतीय ) की सहायता प्राप्त हुई हा । इससे ते यही अनुमान eg हाता | a 
है कि 'वीसलदेव रासा? का नायक चौहान राजा बीसलदेव तृतीय है, | * 

j 3 न कि चतुर्थ, जैसा प्रकाशित पुस्तक के संपादक ने मान लिया है एवं 

कुछ अन्य विद्वान्‌ भी मानते हैं । | 

'वीसलदेव रासो? का रचनाकाल वि० सं० १२१२ साचकर | 
इसके नायक को वीसलदेव चतुर्थ रार उसके रचयिता नरपति नाहह | 
को उसका समकालीन कवि मानना भ्रमपूर्ण कल्पना ही प्रतीत हाती छ 3 
जैसा कि ऊपर लिखा गया 2) वीसलदेव रासे? का रचना-काल = 


१२१२ और उसका नायक वीसलदेव तृतीय, न कि वीसलदेव चतुर्थ | 


| 

| 

| 
कातिकादि वि० Ho १२७२ ( चैत्रादि १२७३) हाना चाहिए, न कि | १ 

र 3 = i 

नरपति को भोज की पुत्री से वीसलदेव का विवाह हाने की बातज्ञातथी। | 


> उसी के आधार पर उसने उक्त घटना से लगभग १५० से भी | 
. वर्षों बाद अपने काव्य की रचना की ag विवाह कब GAT, इसका 
q 

१--एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ३, To ४८ | ह्‌ 


२--राजपूताना म्यूजियम अजमेर की रिपोट; ३० To १६१६-१७, ए० २। 
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ठोक ठीक पता उसे न था, पर वधू के भाज की पुत्री होने से उसने 
उसके समय में ही विवाह हाना लिख fear) अपने काव्य को ATR- 
प्रिय और रोचक बनाने तथा नायक की महत्त्व-वृद्धि के निमित्त काव्य 
में वर्णित अन्य घटनाओं में उसने कल्पना का आश्रय लिया । विवाह 
के समय भोज का श्रालीसर, कुडाल, मंडोवर, सौराष्ट्र, गुजरात, सांभर, 
det, टोंक, चित्तोड़ आदि देश वीसलदेव को देना कारी कवि-कल्पना 
ही है। जैसलमेर, अजमेर, आनासागर आदि उक्त काव्य की रचना 
के समय अर्थात्‌ चैत्रादि वि० सं० १२७३ में विद्यमान थे। कवि ने 
उनके नाम भी उसमें समाविष्ट कर दिए। अनेक नामों की भरमार के 
ऐसे उदाहरण प्राचीन काव्यों में स्थल-स्थल पर मिलते हैं। उड़ीसा 
जाने की कथा भी कल्पित ही ठंहरती है, क्योकि चारों बीसलदेवों में 
से किसी के भी उड़ीसा विजय करने का प्रमाण नहीं मिलता । वीसल- 
देव का अपने भतीजे का अपना उत्तराधिकारी नियत करने की घटना 
भी कल्पना-मात्र ही है। 


कवि ने अपने काव्य में सब जगह वर्तमानकालिक क्रिया का 
प्रयोग किया है, इससे भी कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह बीसलदेव 
का समकालीन था; परंतु यह कोई जरूरी बात नहीं कि वर्समान-कालिक 
क्रिया का प्रयोग करनेवाला कवि समकालीन ही हो । काव्य में वशित 
घटनाओं को सत्य का रूप देने के लिये बहुधा कवियों ने इस शेली का 
mat किया है। नरपति वीसलदेव का समकालीन नहीं बल्कि उससे 
१५० से भी अधिक ad पीछे हुआ था | 


श्रीयुत्‌ नाहटाजी ने 'वीसलदेव रासा? की भाषा के विषय में संदेह 
| करते हुए उसे सालदवी-सत्रहवी शताब्दी की राजस्थानी भाषा 
माना है। यद्यपि पीछे से मूल रासो में बहुत-कुछ हेर-फेर हुआ है, 
फिर भी उसमें प्राचीनता के चिह्न वर्तमान हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि 
नेह fo Ho. १२००१०० आसपास ही रचा गया होगा। नीचे 


हेम उसी समय की भाषा के कुछ उदाहरण देते हैं, जिनके साथ 
५ 
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'बीसलदेध रासो” की भाषा का मिलान करने पर इस विषय में संदेह | 
को स्थान न रहेगा | | 
(१) पुत्ते जाएँ कवणु गुण अवशुछ कवण सुरण | 
ज्ञा बप्पी की भुहडी चंपिजइ AIM | 
(२) Hag Has रावण UAE तेवडु HIS TET गामहें | 
(३) जा मति पच्छइ संपजइ सा मति पहिली होइ ॥ 
ga भणइ मुणालवई्‌ विधन न वेढइ ATS ॥ ) 
(४) जइ यह रावण जाईयड दहमुह इक्कु सरीरु | | 
जणणि Rih चिंतवड कवणु पियावड खीरु ॥ | | 
(x) राणा सब्बे वाणिया Jag बड्ड सेठि। | 
alt वणिजडु मांडीयड अम्मीणा गढ afs ॥ 


(६) वाढी ता वढवाण वीसारतां न AIR | | 
साना समा पराण भोगावह पई भोगवइ ॥ | 
(७) नवजल भरीया मग्गड़ा गयणि घडक्कई Ay | a ; 
gaat aft आविसिइ तऊ जाणीसिइ Ag ॥ | ळे 
इनमें से सं० १ और २ के उदाहरण आनेक विषयों के प्रकांड | z 
विद्वान्‌ प्रसिद्ध हेमचंद्राचाये-रचित अपभ्रश भाषा के व्याकरण सेलिए | 
गए हैं, जे वि० सं० १२०० के आसपास बना था और सं० ३, ४,५, | 
६ थौर ७ के उदाहरण 'प्रबन्धचिंतामणिः से हैं जा जैन आचार्य मेर | ६ 
तुग ने बि० Wo १३६१ में बढ़वान में बनाईथी। इन पुस्तकों में १ 
ये उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, अतएव निश्चित है कि ये इनके q 
निर्माणकाल से पूर्व की रचनाओं से लिए गए हैं । | च 
| `= भाषा का प्रयोग कवि की रुचि पर निर्भर है। जैनों के धमे उ 
| ० ( सूत्र ) प्राकृत ( अद्धमागाधी ) भाषा में हाने के कारण जैन | i a 
अपने भाषा-काव्यों में प्राकृत. शब्दों की भरमार करते रहे हैं, जिससे पर 


उनकी भाषा दुरूह हो गई है | चारण, भाट श्रादि प्राकृत से अधिक 
परिचित न होने के कारण श्रपनी रचनाएँ प्रचलित भाषा में करते थे; 
जिससे इन दोनें प्रकार के लेखकों की पुस्तकों की भाषा में अंतर होना 
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स्वाभाविक ही है। भाषा की कसौटी सदियाँ नहीं हैं। एक ही 
तमय में कोई सरल भाषा में भ्रपनी रचना करता है ते कोई कठिन 
भाषा का प्रयोग करता है । 

'बीसलदेव रासा? के कर्ता ने उसकी रचना का समय आरंभ 
में दिया है, इससे श्रीयुत नाहटाजी ने यह अनुमान किया है कि उसने 
मुसलमानी प्रथां का अनुसरण किया है; क्योकि उनके मतानुसार यह 
प्रथा मुसलमानों के समय से ही प्रारंभ हुई शार उसके पहले कवि 
भ्रथवा लेखक अंथ-रचना का समय Ga में दिया करते थे | परंतु यह 
केवल अनुमान ही है। रचना का समय ग्रंथ के किसी अंश में देने की 
पहले कोई प्रथा हा ऐसा पाया नहीं जाता । यह तो रचयिता की 
रुचि का प्रश्‍न था। जहाँ पहले के अनेक Sal में रचना का समय 
oa में मिलता है, वहाँ कई में आरंभ में भी पाया जाता है भर कितने 
ही ग्रंथों में तो रचना का समय ही नहीं दिया है। जैन कवि ara. 


रचित 'राजविलास? नामक ग्रंथ में भी उसकी रचना का समय आरंभ 


में ही स्तुतियों के बाद दिया है, पर इससे यह कहना अनुचित है कि 
उसने मुसलमानी प्रथा का अनुसरण किया था । पेसे उदाहरण are 
भी मिल सकते हैं । 

इन सब बातों पर विचार करने से हमारा मत तो यही है कि 
'बीसलदेव रासे” मूल रूप में कार्तिकादि fao सं० १२७२ ( Fark 
१२०३ ) को ही रचना होनी चाहिए श्रौर उसका आधार वीसलदेव 
तीय के साथ भोज की पुत्री राजदेवी श्रथवा राजमती के विवाह की 
घटना है। नरपति न ते इतिहासज्ञ था भार न कोई बड़ा कवि ही। 
उसने अपनी रचना लोक-रंजनाई बनाई थी । इसलिये उसमें 
| आर काव्य के गुणों की तलाश करना तथा उनके श्राधार 
पर उसके बारे में कोई मत स्थिर करना असंगत हव | 
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निचुल खोर कालिदास 

प्रोफेसर Sto आर० मनकाद ने भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 
पूना की मुखपत्रिका, खंड २०, भाग ३-४ में उपयु क्त विषय पर एक उपादेय लेख 
प्रकाशित कराया है। यहाँ हम उसका अनुवाद उपस्थित करते हैं 


मेघदूत, श्लोक १४ पर मल्लिनाथ की टीका से उठे विवाद का 
अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उसमें प्रश्‍न यह है कि हम उस 
श्लोक से एक प्राकृतिक अर्थ ग्रहण करें या उसमें कालिदास के तथोक्त 
समकालीन दिङ्नाग और निचुल की ओर एक ऐतिहासिक निर्देश 
समभें। अभी तक इस विषय पर प्राय: लेखकों ने, उस श्लोक में 
इन दो कवियों की ओर निर्देश मानकर, पिछला. पक्ष ही लिया है। 
हाल में oh एक उल्लेख मिला है जिससे, मेरा विचार है, इस समस्या 
का अंतिम निर्णय हा जाना चाहिए! श्री कीलाभाई घनश्याम ने, 
जिन्होंने मेघदूत का गुजराती में अनुवाद किया और उसे १४१३६० में 
प्रकाशित कराया, विचार्य शलोक पर इस प्रकार टीका की है-- 
“बल्लभदेव ने, जो मेघदूत के ज्ञात टीकाकारों में प्राचीनतम 
` हैर जो रबी शती ( ईसवी ) में काश्मीर में हुआ था, बौद्धमत के 
प्रचारक इस दिङ्नागाचार्य के संबंध में कुछ नहीं कहा है। अव: यह 
पतीत होता है कि मल्लिनाथ ने दूसरी ब्याश्या अपने समय में प्रचलित 
|> i दी है। Tea, जो निचुल और दिङ्नाग का 

» इस काव्य का रचयिता नहीं था, प्रत्युत एक दूसरा - 
iss था जो भोज के समय में हुआ था। यह आगे की बात से 
पा | एक कालिदास ने, जो भोज के समय में gar था, 
ae T नामक एक मंथ रचा है भार उसके मित्र निचुल ने = 

7 नाम की एक टीका लिखी है। _ उस.टीका में बह 
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maa को कालिदास का एक मित्र और भोज का कृपापात्र कहता है। 
मद्रास-सरकार के श्रधीन संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथों की > सूची, सन्‌ 
१०६ ६०, US ११७५ में उक्त ग्रंथ का प्रारंभ और Ba ऐसा दिया है- 
प्रारम्भ:--स्वमित्रका लिदासोक्तशब्दरलाथेजम्भितास्‌ । 
तरलाख्यां लसद्वशाख्यामाख्यास्ये तन्मताचुगाम्‌ | 
अन्त:--इति श्रीमन्महाराजशिरोमणिश्रोभाजराजप्रबोधितनिचुल- 

कवियोगिचन्द्रनिर्मितायां महाकविकालिदासकृतनानार्थशब्द्‌- 
रत्नकोरारल्रदीपिकायां तरलाख्यां सर्व तृतीयं निबन्धनम्‌ |! 

यह उद्धरण निश्चित रूप से बताता है कि निचुल नाम का एक 

विद्वान्‌ भोज के समय में हुआ था और वह कालिदास का मित्र 
था, जा स्वयं भी भोज के दरबार में था । अब यह स्पष्ट हे कि यह 
कालिदास मेघदूत का रचयिता नहों है; क्योंकि भेज से निश्चय ही 
पूर्व के fel में हम मेघदूत की ओर निर्देश पाते हैं | बात यह है कि यह 
सारा प्रश्न उक्त श्लोक की मल्लिनाथ के द्वारा को गईं व्याख्या से 
उठा है, जिसने दक्तिणाबतैनाथ का अनुसरण किया है। तो स्थिति 
यह है । मेघदूत पर बहुतेरे टीकाकारों में से चार स्थिरदेव, वल्लभदेव, 
दक्तिणावतैनाथ और मल्लिनाथ हैं। इन चारों में से स्थिरदेव और 
वल्लभदेव १०वीं शती . ( ईसवी ) AE, दक्षिणावतेनाथ १३बीं और 
मल्लिनाथ १४वौं शती का है। भाज ११वो शती का है। इस प्रकार 
हम यह पाते हैं कि भाज के बाद हुए दो टीकाकार व्याख्या करते हैं कि 
निचुल कालिदास का एक मित्र था और भाज के पहले हुए दो 
टीकाकार ऐसी कोई बात नहीं कहते । निष्कर्ष स्पष्ट है। दक्षिणावते ने, 
या उससे पहले, पर भोज के बाद के, किसी टीकाकार ने नानाथ 
शब्दरक्न के कालिदास के साथ मेघदूत के कालिदास का उलभा लिया है 
ओर अपनी उवरा बुद्धिसे दिड़नाग का भी उस कथा में खी च लिया हे । 
अतः अब हम यह स्थिर करने की स्थिति में हैं कि मेघदूत, 
श्लोक १४ का एक ही ग्रथ है भार बह प्राकृतिक है। उसमें निचुल या 

दिडूनाग की श्रोर कोई ऐतिहासिक निर्देश नहीं है । 
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पंजाब में हिंदी 

उपयु क्त शीर्षक से श्री do पी० “माधव? ने “विशाल भारत? भाग २५, 
अंक ६ में पंजाब में हिंदी की वत्तमान अवस्था का एक आवश्यक विवरण और 
विवेचन दिया है । वह यहाँ उद्धत हे-- 

सन्‌ १४३१ की जनगणना की रिपोर्ट के agan पंजाब में 
५०३६४४ व्यक्ति देशी भाषाश्रों में शिक्षित हैं। इनमें से ३२६५५० 
ag में शिक्षित द और १५७०६० हिदी में, इन Hat का 
अभिप्राय यह दै कि महाकवि चंदबरदाई, गरु नानकदेव ओर गुरु 
गाबिंदसंह के पंजाब में हिंदी की स्थिति हवा में उड़ा देने योग्य 
नहीं है। सरकारी शित्षा-विभाग और पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा 
प्राप्त अंक झार भी आगे बढ़कर कहते हैं कि इस स्थिति में जड़ता नहीं, 
गति है, प्रगति है। सन्‌ १४३१ में ५६४ विद्यार्थी मैट्रिक में हिंदी 
माध्यम लेकर बैठे और सन्‌ १४३४ में १८३१ विद्याथियों ने हिंदी 
माध्यम द्वारा परीक्षा दी। मैट्रिक में विषय के रूप में हिंदी लेने- 
वालों की संख्या सन्‌ १४३४ में ३२७१ थो। सन्‌ १४३४ में यह 
संख्या ४४४० हो गई | लड़कियों की मिडिल परीक्षा में गत वर्ष ४८०० 
लड़कियाँ बैठों, जिनमें से २४०० ने हिंदी ली थी, १५०० ने उदू. 
ÀR ८०० ने पंजाबी। यूनिवर्सिटी की हिंदी-रल्न, भूषण और 
प्रभाकर परीक्षाओं में बैठनेवाले परीक्षार्थियों की संख्या प्रति वर्ष 
बढ़ रही है। गत वर्ष लगभग ४००० परीक्षार्थी तीनों परीक्षाओं में 
बैठे थे । युनिवर्सिटी में उदू) गुरुमुखी, अरबो, फारसी और संस्कृत 
को भी ऐसी ही तीन परीक्षाएँ हैं; परंतु ये हिंदी-परीक्षाओं का किसी 
|ë भी सामना नहीं कर सकतीं। सन्‌ १४३८ में युनिवर्सिटी का 
लगभग १० हजार रुपए संस्कृत-परीक्षात्रो से. लगभग २ हजार अरबी 
परीक्षाओं से, लगभग ८ हजार पंजाबी परीक्षाओं से, लगभग १० 
हजार फारसी परीक्षाओं से, are लगभग ४ हजार उर्दू परीक्षाओं से 


मिले । हिंदी परीक्षाओं ने लगभग तीस हजार रुपए दिए | इन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अंकों के साथ यह बात भी सम्मिलित ही समझनी . चाहिए कि जहाँ 
युनिवर्सिटी अन्य परीक्षाश्रों के लिये काफी लत नत करती है, वहां 
हिंदी की परीक्षाओं के लिये उसकी आर से पढ़ाई तक का प्रबंध भी 
नहीं है ! 
दिल्ली की उदू-कानफरे'स में मियाँ बशीरश्रहमद साहब ने 
कहा बतलाते हैं कि सन १४३४ में २०,७४८ परीक्षार्थी उदू माध्यम 
लेकर मैट्रिक-परीक्षा में बैठे, जब कि हिंदी माध्यम से परीक्षा देनेवालों | 
की संख्या कुल जमा १८३१ ही थी । इसलिये उन्होंने प्रस्ताव रखा 
कि पंजाब में पहली से लगाकर दसवां श्रेणी तक लड़कियों और 
लड़कों के सब स्कूलों में उदू माध्यम ही कर दिया जाय। भियां 
बशीरअहमद साहब ने इन शब्दों में प्रस्ताव उपस्थित कर AIÀ को 
।हकीकृत-पसंद? आदमी सिद्ध करने की चेष्टा की 2) हमें उनको यह 
विशेषण देने में कोई आपत्ति न होती, यदि वे यह भी कहते कि 
अदालत धार सरकार के दरबार में हिंदी का कोई स्थान नहीं है। | | 
प्रांत की लिपि और भाषा उदू मानी गई है । लड़कों की प्रारंभिक | | 
शिक्षा के लिये उदू का ही विधान है । प्रांत-भर में लड़कों के उन | | 
स्कूलों की संख्या दाल में नमक से भी कम है, जिनमें हिंदी से | 
प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती हे । आर वे स्कूल भी सरकारी सहायता 
से वंचित हैं | मियाँ बशीरश्रहमद साहब इन्हीं अंकों पर निष्पक्ष 
दृष्टि से विचार करते, ता उन्हें पता चलता कि मैट्रिक में हिंदी माध्यम 
से परीक्षा देनेवालों की संख्या में जहाँ ३०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 
वहाँ उदू १५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाई और अँग्रोजी ता ८ वर्षो 
में १३७० से ८१७ ही रह गई है | 


एक 


= कुछ ऐसे महानुभाव भी हैं, जिनकी आँखों में हिंदी की | ; 
उन्नति काटे की तरह खटक रही है! उदू-कानफरेंस का प्रस्ताव 1 
ऐसे ही महालुभावों के प्रयत्ना का परिणाम है। उदू-कानफरेंस i 
कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिये उसी तरह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जिस १ 
तरह त्याय धोर तके को गोली मारकर कोई भी आदमी कुछ भी | 
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कर सकता है। आर भी खेद की बात यह है कि सरकारी शिक्षा- 
विभाग पर इन प्रयत्नों का प्रभाव भी पड़ रहा हे श्रौर वह प्रत्येक 
प्रकार से हिंदी की उन्नति की राह में रोड़े अटकाने के लिये सन्नद्ध 
हो रहा है । 
प्रांत में वयस्क-शिक्षा के लिये प्रयत्न हो रहे हैं। वयस्क- 
शिक्षा के लिये एक रीडर उदू -भाषा और फारसी-लिपि में एवं एक 
रीडर पंजाबी-भाषा और फारसी-लिपि में छपवाई गई है। शिमला- 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ने हिंदी रीडर के लिये भी प्रस्ताव पास किया 
था; परंतु अब तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वयस्क्र-शिच्चा 
से एक तरह से हिंदी का उड़ा ही दिया गया है। तारीफ यह है 
कि रोहतक के वयस्कों का भी sg में शिक्षित किया जाना उचित 
समभा गया है | 
लड़कों की प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी का कोई स्थान नही 
है। ५वें और ७वें क्लासों से हिंदी प्रारंभ होती है। वर्नाक्यूलर 
फाइनल परीक्षा में बैठनेवाले लड़के सुविधानुसार ५वें या ७वे' क्लास 
से प्रथम भाषा के रूप में हिंदी ले लेते हैं। माध्यम वे अपना उर्दू 
ही रखते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम से पढ़ाने का कोई प्रबंध सरकारी 
स्कूलों में भी नहीँ है। इस तरह से उर्दू प्रथम भाषा लेनेवालों 
की संख्या घट रही और हि'दी प्रथम भाषा लेनेवालों की बढ़ रही 
थी। इस वृद्धि को रोकने के लिये ही, कहा जायगा, शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टर महोदय ने एक सरकूलर निकाला-- परीक्षा विद्यार्थी 
sl इंच्छानुसार उदू , हि'दी और पंजाबी माध्यम से ली जा सकती है : 
परतु माध्यम की भाषा निश्चित रूप से वही होगी, जो परीक्षार्थी 
|“ ae भाषा के रूप में ली है।” यह आज्ञा सन्‌ १४४० से लागू 
T w वर्ष में प्रथम भाषा के रूप में हि'दी लेनेवालों की 
क आक सन्‌ (१४३७, ३८ ओर ३& में क्रमश: ७६०, ७५७ 
ES लोट i द प्रथम भाषा के रूप में हिदी ली थी; परंतु 
यह संख्या ६५८ ही रह गई है। अभी ता सरकूलर 
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कुछ स्थानों पर ही लागू हुआ है, प्रर 
at 1 जायगा | | 

परिणाम सर भी शोचनीय हु = | 
ऊपर बताया गया है कि मैट्रिक परीक्षा में हि दी-माध्यम | 


लेनेवालों की संख्या किस तरह बढ रही है। न w कैसे शिक्षा- 
विभाग ने इस आशय का एक सरकूलर निकाल रखा ६ कि जिस 
स्कूल की प्रत्येक श्रेणी में द बच्चे हि दी माध्यम लेना चाहें, उसमें 
हि दी माध्यम से पढ़ाने का भी प्रबंध किया जाय । एक तरह से यह 
आज्ञा कागजी ही है, क्योंकि अभिभावकों को हरा पूरा ज्ञान नही 
हे । दूसरे स्कूलों के अध्यापक लड़कों का हतोत्साह करते हैं | 
स्कूलों के प्रब धको को हि'दी-अध्यापकों का प्रबंध करना पड़ता à| 
इतनी बाधाओं के बावजूद हिंदी की प्रगति देखकर शिक्षा-विभाग 
ने एक और सरकूलर इस आशय का जारी किया कि साध्यम बदलने 
। के लिये लड़का डाइरेक्टर महोदय को आज्ञा प्राप्त करे। काशी-नागरो- | 
f प्रचारिणी सभा के सभापति पंडित रामनारायण मिश्र ने इस सरकूलर । 
१ का उल्लेख कर अपने वक्तव्ये में कहा हे-- इसका तात्पये ते स्पष्ठ 
यही है कि कोई विद्यार्थी हिंदी न पढ़े, क्योंकि वह डाइरेक्टर को | 
प्राथेना-पत्र डिस्ट्रिकट-ईस्पेक्टर के मार्फत भेजेगा। संभव है कि यह | 
पत्र रास्ते में ही रोक दिया जाय, अथवा ६ महीने के बाद यह सूचना 
मिले कि वह अपनी भाषा बदल नहीं सकता |” 


येक डिवीजन में लागू होने पर 


~ 


| 

| 

२ नवंबर सन्‌ १७३४ को पंजञाब-असंबली में एक प्रश्न का | 

इत्तर देते हुए शिक्षा-मंत्री ने जो कुछ कहा, उससे शिक्षा-विभाग की | 

, नीति और भी स्पष्ट हा जाती है आपने कहा कि उदू ही पंजाब | 
i में शिक्षा का माध्यम हे। जिस दिन समाचार-पत्रो में शिक्षा-मंत्रोका | 
यह वक्तव्य प्रकाशित हुआ, उस दिन माननीय बाबू पुरुषोत्तमदास जी 
टंडन लाहौर में ही थे । इन पंक्तियों के लेखक ने जब उनका ध्यान 


# पञ्निका, भाग ४४, अंक ३, पृष्ठ ३४४-४५ पर हमने इसपर एक-टिपणी 
प्रकाशित की है |--संपादक | ै 
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इस ओर आकृष्ट किया, ता उन्होंने इस वक्तव्य पर AIÀ प्रकट 
किया । आश्चर्य प्रकट करने की बात ही है। सन्‌ १४३१ में 
पंजाब यूनिवसिंटी ने एक जाँच-कमेटी बिठाई थो । कमेटी ने अपनी 
। रिपोर्ट में लिखा कि “पंजाब की शिक्षा-नियमावली ( दसवाँ संस्करण, 
i सन्‌ १६१७ ) बताती है कि प्रथम से cdi श्रेणी तक हि दी, उद 
ओर पंजाबी शिक्षा का मध्यम है। <वा और इससे आगे इनका 
स्थान Sa जी ले लेती है |” कमेटी ने यह भी लिखा--“मैट्रिक-परीक्षा 
में विद्यार्थी इतिहास और भूगोल के पर्चे अँग्रोजी या तीनों में से किसी 
भी एक देशी भाषा में कर सकता है।” कमेटी ने सलाह दी कि 
यही प्रणाली बहाल रखी जाय | फिर भी शिक्षा-संत्री महोदय ने 
एक निराधार वक्तव्य दे डाला ओर दिल्ली की उदू' कानफरेंस ने 
सरकार से उसी वक्तव्य को सरकारी नीति बना लेने का प्रस्ताव पास 
कर दिया । जैसे बिल्ली छोंका टूटने की ताक में ही बैठी थी | 

लड़कियों की मिडिल और हि'दी-रत्न, भूषण और प्रभाकर 
परीक्षाओं के अंकों से मालूम होता है कि पंजाब की लड़कियों में 
हि दी का प्रचार अधिक है। इस प्रचार को रोकने के लिये अनिवार्य 
प्राथमिक शिक्षा-बिल॒ का पत्थर गढ़ा गया है। बिल की योजना के 
अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिये ऐसे सम्मिलित स्कूल खोले जाय गे, 
जिनमें लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ेंगी। इन दिनों प्राथमिक 
Rar के बालिका-विद्यालयों में तीनों भाषाएँ हैं ; पर लड़कों के स्कूल 
में सिर्फ se) नई योजना के सम्मिलित स्कूलों में लड़कियों को 
हिदी लेने की सुविधा रहेगी या नहीं, यह एक प्रश्न है। यह प्रश्न 
इसलिये ओर भी गंभीर हो जाता है कि परीक्षा के तार पर at frat 
| मे | स्कूल खाले गए हैं। शिक्षा-विभाग की सन्‌ १४३७-३८ की = 


— poet 
ह aoe 


AY में 
| ae में कहा गया है कि इन स्कूलों में एक साथ तीन भाषाएँ पढ़ाने 
= बडी असुविधा होती है । इसके लिये शिक्षा-विभाग एक उपाय सोच 
| हा है। शिज्षा-मंत्रो के वक्तव्य से उस उपाय का अनुमान किया 
: | जा सकता है। 
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जन-गयना की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में १ y 
लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करने की आयु की हैं ; किंतु उनमें से कुल 


२३७५९२४ लड़कियाँ ही पढ़ रही हैं। प्रांत के शिक्षा-विभाग ने १८५ 
प्रतिशत की इस औसत पर बडा खेद्‌ प्रकट i है। एक तरह 
से सब लड़कियों को शिक्षित करने के लिये ही यह अनिवाये शिक्षा 
का बिल बना है। हम मान लेते हैं कि १२ लाख में से कम से कम 
६ लाख लड़कियाँ ते प्राइमरी में आयं गी KA मिडिल के अंक बता 
रहे हैं कि लड़कियों में से ५० प्रतिशत हिंदी लेती हैं | प्राइमरी में 
यह औसत अधिक होनी TIRT | यदि उनको हि दी लेने की 
सुविधा न मिली, तो वे हिंदी से वंचित हा जायांगी। केवल 
भाषा के प्रश्‍न पर अभिभावक लड़कियों को स्कूलों में दंड भुगते बिना 
भेजने से त बच सकेंगे। बच भी जायंगे, तो प्राइमरी शिक्षा का 
प्रबंध उन्हें अपनी जेब से करना ISAT । सरकार al टक्स भी दें 
झर शिक्षा का प्रबंध भी स्वंय करें, यह असंभव होगा | फलत: लड़कियों 
ar हि दी का माह छोड़ना पड़ेगा | 
ये तथ्य सिद्ध कर रहे हैं कि हि दी-विरोधी प्रयत्नों का शिक्षा- 
विभाग पर काफो प्रभाव पड़ रहा है और उसको नीति हि दी-घातिनी 
होती जा रही है। लाहौर के राष्ट्रभाषा-प्रचारक संघ ने इसके विरुद 
आंदोलन शुरू किया है। प्रांतीय सम्मेलन भी कुछ प्रयत्नशील हो 
रहा है। देखें भविष्य के गर्भ में क्या हे | 


—F | 
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sat खैयास की रुबाइयाँ--रचयिता श्री रघुवंशलाल गुप्त 
algo Glo एसू०; प्रकाशक किताबिस्तान, इलाहाबाद; मूल्य ९ 

जिस दिन ends के रसज्ञ कवि रोजेटी ने 'रुबाइयात्‌ आवू 
उमर खेयाम? उसके विक्रेता से--दूकान के बाहर डाली हुई, न बिकने- 
वाली पुस्तकों के ढेर में से--एक पेनी ( एक आने ) में बड़े कौतूहल 
से खरीदी और फिर carga हो अपने सभी मित्रों को खरिदवाई, उस 
दिन विश्व में उमर खेयाम का और साथ ही एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का 
कवित्व बड़े चमत्कार से प्रसिद्ध हुआ । उसके आठ सौ वर्ष पूर्व फारस 
में उमर खेयाम एक बहुज्ञ मनीषी, विशेषतः एक ज्योतिषी के रूप में ही 
प्रसिद्ध हुए थे। उनकी मुक्तक कविताएँ, रुबाइयाँ ( चोपदे ), जा 
इन्होंने 'स्वांत:सुखाय? तथा अपनी मित्रगोष्ठी के विनोद के लिये लिखी 
थो, यथेष्ट प्रसिद्ध न हुई' । धीरे धीरे उन्हें सुनकर ‘fia मत्त हुए 
और 'सूफी? भी कूम पड़े | iaai रुबाइयाँ संग्रहीत हुई. संग्रह- 
कतांग्रो की रुचि और मति के अनुसार प्राय: सम्मिश्रित और संवद्धित 
होकर। पर उनकी काफी परख न हुई खेयाम को काव्य-साहित्य में 


- प्रतिष्ठा न मिली । परंतु खेयाम की रुबाइयों में काल, नियति, जीवन 


की चणभंगुरता, जीवन-तत्त्व की दुर्बोधता और चणिक सुखो की बहु- 
War आदि से संबद्ध मानव-उर की वे चिरंतन वेदनाएं व्यक्त हुई थीं 
जिनमें सारे दर्शन.विज्ञान को विडंबना बताकर मानव को अपनी ओर 
| आकृष्ट करने की शक्ति थी। उन्हें विश्वप्रसिद्ध करने का श्रेय 
सेबाइ्यात्‌ आवू उमर खेयाम? ( उमर खैयाम की रुबाइयाँ ) के पारखी 
एर कुशल कवि फिट्जजेराल्ड ने संपादित किया | 

रुबाइयात्‌ वू उमर Gara’ ने कितने ही सहृदयों को आकृष्ट 

किया ; उमर Gara क्या थे और उनकी रुबाइयाँ केसी थीं, वे नास्तिक 
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थे या आस्तिक, उनकी रुबाइयों में एक fe की ध्वनि थी या एक 
'सूफीः की, उनका प्रामाणिक संग्रह कौन है--इन तके-वितका में प्रवृत्त 
किया Are अनुवाद के लिये भी प्रेरित किया | फिट्जजेराल्ड ने खैयाम 
का 'विचारशील अधार्मिक और 'रिंद' मानकर ही उनकी चुनी हुई 
रुबाइयों का अपनी भाषा में, पर उनके से ही छंद में, स्वतंत्र अनुवाद या 


छायानुवाद किया | ; 
फिटजजैराल्ड ने प्रायः स्वतंत्र अनुवाद या छायानुवाद हो किया, 


केरा अनुवाद कहीं नही । तुलनात्मक दृष्टि से उनको 'रुबाइयात्‌! को 
देखने से यह प्रकट होता है कि उन्होंने खैयाम के भावों में रमकर 
बहुत कुछ नई काव्य-रचना की | इसमें खैयाम के काव्य का बहुत 
कुछ कायाकल्प या रूपांतर अवश्य हा गया | परंतु इस काव्य-रचना 
से, इस अनुवाद-कला से, Gara का काव्य खिल उठा। dA OO 
भाषाओं में 'रुबाइयात्‌? के, मूल रुबाइयों के भी, अनुवाद हुए RIT इनके | | 
संब'घ में अनुसंधान धार विचार हुए | 
भारतीय भाषाओं में, हमारे जान में, हिंदी में ही खैयाम की 
रुबाइयों के सब से अधिक, छः अनुवाद हुए हैं। पूर्वोक्त सुयोग से 
सफल हो फिट्जजेराल्ड ने 'रुबाइयात्‌? के पहले संस्करण के.बाद तीन 
Bie संस्करण निकाले | ७५ रुबाइयों का पहला HIT १०१ रुबाइयों का 
चौथा संस्करण प्रसिद्ध हैं। हिंदी में रुबाइयों का पहला अनुवाद, रुबा- 
इयात के पहले संस्करण से, श्री मैथिलीशरण गुप्त ने प्रस्तुत किया । चुनी 
हुई मूल रुंबाइयों का एक बड़ा अनुवाद श्री इकबाल वर्मा सेहरु ने 
४ उपस्थित किया । गुप्तजी के अनुवाद के कुछ पीछे श्री केशवप्रसाद पाठक 
| का अनुवाद, 'रुबाइ्यात के पहले संस्करण से ही, प्रकाशित हु | 
> प्रायः इसी समय श्री बलदेवप्रसाद मिश्र का 'मादक प्याला? प्रकाशित 
हुआ, जो “Raga के चौथे संस्करण और ya मल रुबाइयों की 
अनुवाद है। हाल की श्री 'बच्चन-कृत 'खैयाम की मधुशाला 
रिबाइयात्‌ के पहले संस्करण का ही अनुबाद है। यहाँ किसी 
तारतभिक विचार का अबसर नहीं है। इनसें यह सामान्यतः लक्ष्य 


al ls “१1% SF. 


# a oil 
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इनके रचयिताश्रों ने रुबाइयों के एक एक रूप का ध्यान रखते हुए अपनी 
अपनी रसिकता ओर कुशलता के अनुसार उनका भावानुवाद किया है | 
श्री रघुवंशलाल गुप्त की “उमर Gara की रुबाइयाँ? नई पुस्तक 
| है। यह ७२ Wat की एक छोटी, सुंदर पुस्तक है । पहले २८ yezi 
की भूमिका में विद्वान लेखक ने 'खैयाम का जीवन”, 'रुवाइ्याँ?, रुबाइयों 
का अनुवाद! और रिबाइयों की लोकप्रियता? के विषयों पर अब तक के 
प्रनुसंधानों और विचारों के संक्षिप्त परंतु बहुत उपादेय विवेचन प्रस्तुत 
किए हैं और आत्म-निवेदन किया है। आगे ३१ से ६६ gest 
a में ७२ रुबाइयाँ हैं और शेष ६ प्रष्ठों के 'परिशिष्ट' में कुछ मूल रुबाइयों 
a के उद्धरण हैं | 
| प्रस्तुत अनुवाद यथार्थतः नया है, विशेष ढंग का है। यह ढंग 
| वही है जे फिट्जजेराल्ड का था--प्रायः स्वतंत्र अनुवाद या छायानुवाद, 
जिसमें बहुत कुछ नई काव्य-रचना होती है। अनुवादक ने भूमिका 
। में कहा है कि “जा सलूक फिट्जजेराल्ड ने उमर Gara के साथ किया 
a है, बही सलूक हमने फिट्जजेराल्ड के साथ करने का प्रयत्न किया 
A है। उनके चौपदों को तोाड-मराडकर नए सिरे से सृष्टि करने का बीड़ा 
| उठाया हे, र फिटूजजेरारड की तरह 'मुक्तकः काव्य का रूप रखते 
= भी, प्रबंधात्मक रूप को भुलाया नहाँ है। जहाँ तक हा सका है, 
ह मर खैयाम के मूल भावों को प्रधानता दी है; श्रौर कुळ ऐसी रुबाइयाँ 
। भी जोड़ दी हैं जो फिट्जजेराल्ड के अनुवाद से संबंध नहीं रखती |» 
| a RAT ठाकुर ने रुबाइयो के बँगला अनुवाद के विषय में लिखा 
| हैं कि “ऐसी कविता का एक भाषा से लेकर दूसरी भाषा के हाँचे में 
| | Te देना कठिन है ; क्योंकि इस कविता का प्रधान गुण “बस्तु? नहीं 


TN स 


गति! है। फिट्जजेराल्ड ने भी इसी लिये ठीक ठीक agar नहीं किया. = 
मूल के भावों की नए तार पर सृष्टि की है। अच्छी कविता मात्र की 

i we में नए तौर पर सृष्टि करना आवश्यक है ।” इस आप्त-वचन से 

। र फिट्जजेराल्ड के. अनुवाद की सफलता से उत्साहित होकर 

WÅ ने उसी ढंग का अनुबाद mega किया है। 
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जैसा कि उनकी भूमिका के उद्धरण से सूचित है, गुप्तजी ने 
२ रुबाइयों की रचना फिटूजजेराल्ड की तथा खेयाम को रुबाइयों 
'ताइ-मराड” और अपनी RTA के आधार पर की है। 
उनकी ५५ रुबाइयों के आधार फिटूजजेराल्ड की 'रिबाइयात्‌! के चोथे 
संस्करण में हैं, यद्यपि पहले संस्करण के पाठों तथा मूल anat à 
भावों और उनकी अपनी कह्पनाओं से संयुक्त ही उनके रूप हैं। शेष | 
१७ रुबाइयाँ खैयाम की अतिरिक्त रुवाइयों के भावों और रचयिता की | 
कल्पनाओ पर आधारित हैं। कहीं एक रुबाई फिटूजजेराल्ड की एक | 
पूरी रुबाई का स्वतंत्र अनुवाद है, कहीं एक रुबाई में दो या तीन | | 
रुबाइयों के भाव हैं, कहीं एक में फिट्जजेराल्ड की आधी रुबाई ओर ६; 
गुप्तनी की कल्पना का योग है, कहाँ मूल खैयाम की एक पूरी रुबाई | : 
का भाव है, कहीं एक में दे या तीन हैं, कहीं खैयाम और फिटूजन. | ८ 
ज्ञेराल्ड के भावों का योग है और कहीं खैयोम और गुप्तनी का योग | क 
है--परंतु प्रायः सर्वत्र स्वतंत्र अनुवाद है। पहली ही रुबाई इसका | 


अच्छा उदाहरण हे-- 


१८४ 


अपनी ७ 
के चयन, 


जागो मित्र ! भरो प्याला, लो, देखो वह सूरज की कोर | 
राजश्रटारी पर चढती है फेंक अरुण किरणों की डोर | 
नभ के प्याले में दिनकर को माणिक-सुधा ढालते देख 
कलियाँ अधरपुटों को खोले ललक रही हैं उसकी AK | 


इसका पूर्वाध फिट्जजेराल्ड की रुबाइयात' के पहले संस्करण क 

पहली रुबाई के उत्तरार्थ का स्वतंत्र अनुवाद है और शेष अनुवादक क 

पूर्ति है। खेयाम की मूल रुबाई में “सुबह? के, अटारी पर, क 
| ० डालने की बात है, इस ओर अनुवादक ने ध्यान दिया है | दूसरी प॑ i 

इसका निर्वाह सुंदर है। परंतु 'सूरज की कार” के डार फॅककर | ः 

| में रूपक ठोक बनता नहीं । पूर्ति का अंश 'जागे। मित्र ! भरो TT 

। इस पुकार के आगे 'माणिक-सुधा? में अखिल प्रकृति की लीनता * 

7 साथेक व्यंजना उपस्थित करता है | l 
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१४ वीं रुवाई 'रुवाइयातू? के पहले संस्करण की ११वां, चौथे की 
१२ वीं रुबाई का अनुबाद है-- 3 
दो मथूकरी हाँ खाने को, मदिरा हो मनमानी जो, 
पास धरी हो ममंकाव्य की पुस्तक फटी-पुरानी जो, 
बैठ समीप तान छेड़े, प्रिय, तेरी वीणा-वाणी जो, 
तो इस विजन विपिन पर वारू मिले स्वर्ग सुखदानी जो | 
गुप्तनी की सरस रचना का यह एक उदाहरण है। पाठक 
तुलना करे' । ‘a Loaf of Bread’ के स्थान पर 'दा मधूकरी' ने 
‘ar कुळ मिल जाय! की ध्वनि at दी है ‘A flask of wine’ या 
Sug of wine’ से मदिरा हा मनमानी? विशेष भावमय है । फिर 
'वीणा-बाणी? के तान? छेड़ने पर ‘Oh, Wilderness were Paradise 
९1057 से इस विजन विपिन पर are मिले स्वग सुखदानी ap 
का भाव कहीं उत्कृष्ट है | 
गुप्तनी ने “फिट्जजेराल्ड की तरह 'मुक्तक? काव्य का रूप रखते 
हुए भी प्रबंधात्मक रूप का भुलाया नहीं है।” जागो मित्र की 
अरुण आशा से आरंभ करके उन्होने-- 
लो चंद्रोदय हुआ, आयु का बीता और एक दिन हाय ! 
पूर्ण हो गया और एक लो जीवन-गाथा का अध्याय | 
पात्र भरो, शशिवदन ! कि यह शशि जाकर फिर आवेगा लौट, 
° लैटेगा न गया अवसर पर, करना चाहे कोटि उपाय | 
इस करुण वेदना में 'जीवन-गाथा का मध्याय? अवसित किया 
है। और आरंभ की “भरा प्याला? की पुकार से अवसान की पात्र 
= |> तक एक ही गूढ़ मत्तता की व्यंजना उन्होंने निबाही है । 


toogi ; 
N रुबाई का, मूल रुबाई से मिलता स्वतंत्र अनुवाद है । पाठक 
इसको सरसता देखे' | 


र प्रकार की बानगी अब पाठक स्वयं देखे' । गुप्तमी ने 
पे अपनी प्रतिज्ञा का सुंदर निर्वाह किया है, dara और 


ऊपर उद्घ 
ष 
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फिटजजेराल्ड के भावों में रमकर बहुत कुछ “नए सिरे से ॥ | की 
है। कविता के अनुवाद में भाषांतर नहीं, रूपांतर ही सफल 


हाता है। देखना यह होता है कि मल कवि की आत्मा अतरित | : 

न हो, उसकी व्यंजना ama हो। साथ ही अनुवाद मल | हि 
निरूपण का जितना निर्वाह कर सके श्रच्छा है। गुप्तजी ने अपनी | 
(नए सिरे की सृष्टि में मूल खेयाम का भी ध्यान रखा है, इससे | 
उन्होंने खैयाम की आत्मा का, फिट्जजेराल्ड के aJa ही, काफी 

सुंदरता से व्यक्त किया है। मूल निरूपयों का निर्वाह भी इन्होने | 

मार्मिकता से किया है, यद्यपि अपनी कल्पना से उन्होंने बहुत | | 

काम लिया है | | = 

रही कुछ अकुशलता, असफलता की बात | इस संबंध में गुप्तजी ॥ फं 

ने “हम अपनी त्रुटियों को भली भाँति जानते हैं। खड़ी बाली के पंडितों ह 

को ते हमारी भाषा कई स्थानों में खटकेगी। फिर केस्थानमें पु 

‘gu, जहाँ” के स्थान में ‘aw, और “नितः, ‘ag’, “सँग” इत्यादि | लि 

शब्दा के प्रयोग से वे अवश्य अप्रसन्न होंगे। पि'गल की कसोटीपर a 

| भी हमारे छंद एक से नहीं उतरेंगे। अपनी श्रयोग्यता के ARRE डर 

हम इन aei का क्या जवाब दे ? कि'तुसंभव है किहिदी बा 

भाषा के वे हितैषी जा सूर, तुलसी, कबीर और देव को खर्छदगामिनी के 

भाषा को व्यर्थे नियमों में जकड़ी हुई ओर कवि की सुधावषि at जिहा |. संस 

से उतरकर विद्याथियों के कोषों और कुंजियों में पड़ी हुई नहीं देखा h 

चाहते, संभेव है वे हमारी उच्छ' खलता पर प्रसन्न भी हों |” यह लिख- “स 

कर अपनी रचना में कुळ afeat स्वीकार करते हुए उनके स्वत at 

O परिहार की आशा की है । प्रत्येक भाषा की, उसकी रचना कोपरी जो 

= मर्यादा होती है, उसका अपना प्रमाण बन जाता है। उसके अनुसार | मुत्त 

ही वह चलती आर जॅचती है । गुप्तजी को इसका ध्यान रखनाही | आ 

होगा। उनकी रचना में हमें 'गुणराशिनाशी? दोष नहों मिले | SF नेह 

feat और विरसताएँ जे लक्ष्य हैं वे उनकी बढ़ती कुशलता से जाती “सु 


रहेंगी, ऐसा हमें विश्वास है | 
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गुप्रजी की इस पहली कृति का अंतरंग ओर बहिरंग, दोनों 
सुंदर हैं। इस पर उन्हें बधाई देते हुए हिंदी काव्ये में हम उनसे बहुत 
ग्राशाएँ रखते हैं । अंत में किताबिस्तान को इस सुंदर प्रकाशन के 
लिये हम सहर्ष बधाई अथवा 'सुबारकवादी” देते हैं । 

| 


द्रव्यसंग्रह--ले० श्री नेमिचंद्र; टीकाकार श्री भुवनेंद्र ‘विश्व’; 
प्रकाशक सरल जेन ग्रंथमाला जबलपुर; प्रृष्ठ-संख्या ८७; Zo ।-) i 
मूल ग्रंथ के रचयिता जेनाचार्य नेमिचंद्र हैं । ग्रंथ में ५८ प्राकृत- 
गाथाएँ हे । विश्व” जी ने उन्हीं की हि'दी टीका की है। छः द्रव्य, 
पाँच अस्तिकाय और नौ पदार्थ, जेनधर्म के ये ही मूल तत्त्व हैं । सुयोग्य 
प्रथकार ने अपनी इस छोटी सी रचना में, उन्हीं gaat का, संक्षेप 
में, बड़े सुंदर ढंग से निरूपण किया है। जेनधर्म के नए अभ्यासियों के 
लिये यह रचना अति उत्तम प्रमाणित हुई है। इसी से जैन-शालाओं 
में इसके पठन-पाठन का अधिक प्रचार है । “विश्वः्जी ने, जो कि इस 
ग्रंथमाला के प्रकाशक भी हैं, ग्रंथमाला के उद्देश्य के अनुसार बालक- 
बालिकाओं को सरल से सरल रूप में जैन-धर्म के स्वरूप को समझाने 
के लिये इस ग्रंथ की हिंदी टीका की है। प्रत्येक गाथा के नीचे उसकी 
संस्कृत छाया दी है, उसके नीचे अन्वय भएर अर्थ दिया है भ्रौर उसके 
हीर भावार्थ दिया है। यद्यपि टीका बुरी नहीं है तथापि उसे हम 
सरल से सरल? नहीं कह सकते। भावार्थ की भाषा 'पंडिताऊ! है 
भौर उसमें प्राय: उन्हीं शब्दों को क्रमवार करके दोहरा दिया गया हे 
जो अन्वयार्थः में कहे गए हैं | भाषा का नमना देखिए-'सिद्ध अथवा 
| के छोड़े हुए पहिले के शरीर से कुछ कम आकार के उनके 
o प्रदेश होते हैं।? इससे पाठक लेखक के आशय को स्पष्ट 
, सकता । इसी तरह अंतिम पद्य के भावार्थ में गाथा के 
a शब्द के आधार पर 'द्रव्यश्रुत se भावश्रुत के ज्ञाता? लिखा 
। सरलता और बालबुद्धि को दृष्टि में रखते हुए यह लेख उचित 
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नही कहा जा सकता । यद्यपि 'द्रव्यश्रुत? मर भावश्रतः के नीचे 


उनका wa दे दिया गया है, किंतु वह aA भी 'इंद्र की टीका विडोजा? 
का स्मरण कराता है। लिखा हे-- वर्तमान परमागम रूप द्रव्यश्रत 
तज्ञन्य स्वसंवेदन रूप भावश्रत | बेचारे बच्चों की बात ता छोड दीजिए 
बड़े बड़े भी इसे न समझ सकेंगे । शब्दों की जो परिभाषाए दी गई 
हैं, उनमें से कुछ परिभाषाएँ इसी ढंग की ह॑ | जैसे, “इंद्रिय आत्मा 
के अस्तित्व को बतानेवाला अथवा परोचज्ञाच उत्पन्न करने का साधन | . 
अआतप--सूयै तथा सूर्येकांतमणि में रहनेवाला गुणविशेष | ऐसे ऐसे ( 
सरल शब्दों का “हव्वा? बना दिया गया हे | काई कोई परिभाषा | 
अशुद्ध भी है। जैसे 'मेहनीय--जे। चरित्र को न होने दे।! यह 
परिभाषा मोहनीय के एक भेद चारित्र्य-माहनीय को हा सकती है, किंतु 
सम्यक्त्व और चारित्र्य को शाकनेवाले मोहनीय की नहीं हा सकती | 
कही कहीं अन्वयाथै में गाथा के शब्दों को छोड़ दिया गया है। जेसे 
गा० ६ में ‘afin का और गा० ९८ में सुदपुण्णा! का अर्थ छोड़ y 
दिया गया है। इन सब दोषों के होते हुए भी प्रकाशक का परिश्रम | : 


९१८८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
| 
| 
h 


प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्हाने एक-दो नकशे और चाट आदि देकर | ८ 

पुस्तक का आकर्षक बनाने का विशेष ध्यान रखा है। आशा है | पृ 
पुस्तक का पुन: संशोधन कराके वे उसे विशेष लाभदायक बनाने का | z 

भी प्रयत्न करेंगे | | 

eee > से 

छहुढाला--ले ० श्री दौलतरामजी, टीकाकार पं० फूलचंदजी f 

शाखी. प्रकाशक सरल जेन ग्रंथमाला, जबलपुर, पछ-सं० €८; मूल्य |“) | स्‌ 

अठारहवी शताब्दी में जयपुर में पं० दोलतरामजी हिंदी भै के 

~ एक अच्छे कवि हा गए हैं। छहढाला उन्ही की एक कृति है। इसमे q 

: ढाल हैं, इसी से इसका नाम छहढाला रखा गया है | > ५ 


रचना बड़ी ही हृदयग्राही है। सु'दर और सरल wat में संसार 
धर्म का स्वरूप बड़ी बुद्धिमानी के साथ बतलाया गया है। प्रत्येक a 
पाठक के अध्ययन और कंठ करने की चीज है। उसी छाहढाले % 
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हि'दो अनुवाद हमारे सामने है। अनुवाद में प्रत्येक छंद के नीचे 
उसका अन्वय, कठिन शब्दों का अर्थ और रब में भावार्थ दिया है | 
भावार्थ लिखने में सावधानी से काम adi लिया गया प्रतीत होता | 
अनेक पद्यों के भावार्थ में पद्य का पूरा आशय नहाँ ग्रा सका हे, जिसका 
आना जरूरी था। जैसे--'रागादि प्रगट जे gala तिनही को 
सेवत गिनत चेन ॥? (Se १६) का भावार्थ इस प्रकार है--“राग आदि 
स्पष्ट रूप से दुःख देते हैं, इनसे सुख कभी नहीं grat) जैसे--यह 
लड़का मेरा है, यह राग है-ममता है। जब लड़का मर जाता है तब 
रोता है। लड़के के कारण ही अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं |? इसमें 
'तिनही को सेवत? इत्यादि अंतिम पंक्ति का आशय नहीं आ सका है | 
इसी प्रकार Yo ३८ में उपग्रहन अंग का स्वरूप बतलाते हुए 'वा निज- 
धर्म बढ़ावै? का आशय विल्कुल ही छूट गया है, जो कि उपग्रहन अंग 
का ही दूसरा स्वरूप हैं। Toye में 'ुनित्रतधार अनंतवार प्रीवक 
उपजाये? का अर्थ अनैतवार नव ग्रेवेयकां में पैदा हाकर? लिखा है। 
इसमें 'सुनिब्रतथार' शब्द का कोई आशय ही नहीं आने पाया | 
कहीं कहीं भावार्थ में थोड़ा सा अर्थ-विपर्यास भी हा गया है। जैसे 
To १६ में शुभ अशुभ बंध के फल मँझार' का अर्थ शुभ और अशुभ 
बंध का फल मिलने पर! किया है । होना चाहिए था--'फल में! । कहीं 
कहीं शब्दार्थे भी ठीक नहीं है, जैसे 'निराकुलता-आनंद!। पृष्ठ ६६ 
में, सविषाक निजेरा को अकास निर्जरा और अविपाक निर्जरा का सकाम 
बा बतलाना भी ठीक नहीं है। अकाम निर्जरा सविपाक निर्जरा 
> रो है, जैसा कि go ११ पर “कभी अकाम निजरा 
E अनुवादक ने अकाम निर्जरा का जो स्वरूप 
बतलाया है, उससे ही ज्ञात हेता है | अनुवाद में से यदि उक्त प्रकार 
गी अशुद्धियों का शोधन कर दिया जाय तो अ के अच्छे 
पात र नुवाद के अच्छ हाने में 
शी का आपत्ति न हो | ; 
--कैलाशचंद्र शास्त्री । 
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गुटका गुरुमत-पकाश- प्रकाशक सर्वेहि द सिक्ख मिशन, 
अमृतसर ( पंजाब ); १६३६ ६० ; मूल्य ? 
गुरुवाणियों का यह एक संग्रह है जिसमें कबीरदासजी के कुछ 
पदां के साथ साथ सोहिला ( उत्सव-संबंधी गीत ) के भी कुछ पद दिए 
गए हैं। परंतु प्रधानता इसमें गुरु नानकजी की रचनाओं की ही है। 
इन रचनाओं में काव्य के कुछ गुण तो अवश्य मिल जाते हैं; परंतु काव्य 
के कलापच् का इसमें अभाव ही सा जान पड़ता है। फिर भी कबीरदास 
जी की साखी और सबदियों के समान लोक-मंगल की भावना इन पदों | 
में अवश्य वर्तमान है | | 
“गुरुमतप्रकाश! का पढ्ने से यह मालूम होता है कि धामिक 
पचड़ों में पड़कर इधर-उधर भटकते हुए गुरु नानक जी अंततोगत्वा इसी | 
सिद्धांत पर पहुँचे कि घर में या बाहर- कहीं भी रहकर--इश्वर की | 
भक्ति तथा मन को वश में करने ही से सच्ची शांति और ara मिल 
सकता है। आवागमन और मुक्ति के संबंध में उनका भी वही सिद्धांत 
प्रतीत होता है जा wat का था | उन्होंने केबल उन सिद्धांतों के अंदर 
फैले हुए भ्रम और मिथ्यावाद का ही खंडन किया है । संभवतः यही 


| 
कारण है कि उनकी रचनाएँ संस्कृत-गर्भित झर संस्कृत-सार-गर्भित भी दैं। | 
प्रस्तुत संग्रह की भाषा एक ओर संस्कृत और दूसरी ओर अरबी र 
तथा फारसी से भरी खड़ी बोली और पंजाबी है। बाल्यकालसे ही | 
गुरु नानक की रुचि धर्मे की ओर थी और उन्होंने कई TAT का AA- 
यन भी किया था। संभवतः इसी लिये उनकी रचनाओं में एक ओर 
ऐसा जान पड़ता है कि संस्कृत के श्लोक ही रख दिए गए हैं ता दूसरी 
ओर अरबी या फारसी के कलाम ही ब्यों के त्यों आ गए F | ८1 i 
= क्रिया ही आकर उन्हें खड़ी बाली का रूप देती है। उदाहरण के | 
ये दा छंद देखिए 
“प्रमाथं प्रमाथे सदा सरब साथे | अगाध सरूपे निरवाधू विभूते |” 
“गनीमुल खिराज हैं, naga निवाज हैं। हरीफुल सिकन हैं, हिरु 
फिंकम हैं ।? o समन्स 


AN २१४ Al, 
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खमनी--संग्रहकर्ता सिक्ख गुरु अर्जुनदेव; प्रकाशक सर्व- 
हिंद सिक्ख मिशन, अमृतसर ( पंजाब ); १,४३६ ३०; ae १] | र 
एक हि'दी-प्रेमी पाठक के हृदय का सुखमनी की जो वस्तु विशेष 
आकर्षित करती है, वह है इसकी भाषा | इसकी भाषा साफ-सुथरी 
गोर सुगठित है। सरल तो इतनी है कि थोड़ा भी हिदी का ज्ञान 
रखनेबाला व्यक्ति इसके भावों का सरलता से हृदयंगम कर सकता है । 
इसमें "श्लोक! और अष्टपदी? नामक दो प्रकार के छंद हैं । श्लोक प्रायः 
दोहा के समान ओर अष्टपदी प्रायः चोपाई के समान होती है। 
तुलसीकृत रामायण में जिस प्रकार प्राय: आठ चौपाइयों के बाद एक 
दाहा आता है, उसी प्रकार सुखमनी में भी आठ चौपाइयों (अष्टपदियों ) 
के बाद साधारणतया एक श्लोक आता है। प्रस्तुत पुस्तक में साक्ष्विक 
गुणों और पदार्थों की महिमा ही गाई गई है। उदाहरणार्थ--सिमरन 
( स्मरण ), सत्संग, ब्रह्मज्ञानी इत्यादि जे विषय उठाया गया है उसकी 
महिमा इतनी गाई गई है कि पढ़ते पढ़ते पाठकों का चित्त ऊब 
जाता है। अच्छा हुआ होता यदि इसमें उन akan गुणो या पदार्थों 
के लक्षण और उनको प्राप्त करने के साधन भी बतलाए गए होते | 
पुस्तक के आरंभ में संग्रहकत्ता गुरु अजुनदेव की साधारण जीवनी भी 
दी हुई है। सुखमनी सच्चे सुख और शांति के मार्ग को वस्तुत: प्रका- 
शित करने में मणि के समान है। 

. सिक्ख-धमे के अमूल्य रत्नों को देवनागरी लिपि में छपवाकर 
fe दी-जगत्‌ के सम्मुख रखने का सवैहिंद सिक्ख मिशन. अमृतसर 
( पंजाब ) का यह प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय हे। 

-- सच्चिदानंद तिवारी, ayo ए० | 

रणसत्त संसार [ एकतालीस नकशों और चार्टों सहित — 
|: श्री वेंकटेशनारायण तिवारी. प्रकाशक इंडियन प्रेस, लिमिटेड 
AM: प्रांतीय सरकार के शिक्षाप्रसार विभाग ये ह a 
eee वे ग द्वारा परप पर योरप 
पा इदाकार मानचित्रों के साथ संयुक्त प्रांत के सर- 


प्र 


तथ 
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कारी वाचनालयों में प्रचारार्थ वितरित; आकार डबल क्राउन १ J पेज्ञो, 
Yo Ho ४--४३- १६०८ १६८ | | 
यह हिंदी के लिये महत्व की बात है कि अब हममें समय के 
साथ चलने की प्रबृत्ति दृढ हाती जा रही है । प्रस्तुत प्रकाशन इसका 
एक उदाहरण है। विद्वान्‌ लेखक ने पुस्तक को ससयोपयोगी बनाने 
की भरसक चेष्टा की है? और इसे एक बार आद्यंत पढ़ लेने पर प्रत्येक 
पाठक स्वीकार करेगा कि लेखक को अपनी चेष्टा में यथेष्ट सफलता 
प्राप्त हुई है। पुस्तक में तीत खंड हैं। प्रथम खंड वर्तमान योरपीय 
युद्ध का संक्षिप्त इतिहास है। दूसरे खंड में मानचित्र हैं। पहहले | | 
भारत के सूबों, रियासतों, मुस्लिम लीग की सम्मति के अनुसार भारत 
के हिंदू विभाग श्र मुस्लिम विभाग तथा भारतवधे के पूर्वी और 
पश्चिमी पड़ासियों के मानचित्र हें । प्रत्येक मानचित्र के बाद संक्षेप | 
में लेखक ने उस देश को जनसंख्या, Sana, सांपत्तिक शक्ति, आवश्य- | ( 
कताओं और भौगोलिक दशा को दृष्टि में रखते हुए यह बताया है कि 
वतैमान युद्ध में उस देश की क्या स्थिति है, उसकी उन्नति अथवा 
अवंनति का क्या कारण है तथा इससे किसी दूसरे देश पर क्या प्रभाव 
पड़ता है। इसी खंड में मानचित्रों के बाद शत्रु राष्ट्रों के सांपत्तिक 
शक्ति-साधन-संबंधी कई महत्त्वपूर्णे चाट और आँकड़े हैं । तीसरे खंड 
में १३ परिशिष्ट दिए गए हैं जिनमें केबल wine हैं । ये आँकड़े 
Wana, जनसंख्या, सिक्के, विनिमय, प्रत्येक प्रकार के लड़ाकू जहाज, 
जल, स्थल तथा वायुसेना आदि के हैं जिनका संबंध वर्तमान महायुद्ध 
से है अथवा जिनका प्रभाव उस पर पड़ रहा है । 
'बतैमान महासमर के प्रष्ठदेश में अनेक ऐसी जटिल समस्याश्रों 


SOU 


= का हाथ रहा है जिनका ज्ञान साधारण पाठकों को नहीं है | अब | ' f 
बालकन की उल्झन बढ़ती ही जाती है और इसके कारण सामरिक 
परिस्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है। अभी कल की बात है, 
रूमानिया-नरेश का नाजीवाद के समक्ष आत्मसमर्पण करना पढ़ा : 


An लिखते समय तक इतना समाचार मिल चुका हे कि वहाँ 
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अल्पसंख्यक जर्मन उपनिवेश माँग रहे हैं| इसका परिणाम क्या होगा यह 
भविष्य ही बता सकता है। आज के वैज्ञानिक साधनों ने दुनिया को 
इतना छोटा बना डाला है कि योरप में जो हाली जल रही है उसकी आँच 
ते समूचा संसार तप रहा है | हमारे लिये यह आवश्यक हो गया हैकि 
योरपीय समर को उपेक्षा की दृष्टि से न देखे, वरन्‌ उसे सम, उस पर 
विचार करें और इसका प्रयत्न करें कि उस आग को और ईधन न मिळे | 
जहाँ तक समभने और विचार करने का संबंध है, इस पुस्तक की 
सहायता पग पग पर ली जा सकती है। सामरिक घटनाओं पर यत्र तत्र 
लेखक ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने विचार भी व्यक्त किए हैं जिनका 
अपना अलग महत्त्व है। उनसे भी पर्याप्त सहायता मिल सकती है। 
जहाँ तक पता है, हिंदी में अपने ढंग की यह सर्वप्रथम रचना है | 
प्रांतीय सरकार के शिक्षाप्रसार-विभाग ने इसका वितरण कर जनता का 
बड़ा उपकार किया 2 | 
-“रामबहोरी शुद्ध | 


समीक्षाथ प्राप्त 
( फाल्गुन--श्रावण ) 
अनुचित प्रेम--लेखक श्री पन्नात्ताल;, प्रकाशक राजबहादुर 
सक्सेना, नाला मछरहट्टा फरु खाबाद; मूल्य १) । 
आदशे-पुरुष-- लेखक श्री गंगाप्रसाद पांडेय; प्रकाशक बोधराम 
दुबे, शित्ता-संत्री, उड़ीसा; मूल्य । ll} 1 
l: आनंद शब्दावली--संकलयिता श्री रामचन्द्र वर्मा; प्रकाशक 
।-विभाग, बिलासपुर राज्य | 
कर्मेवीर--लेखक और प्रकाशक श्री विठ्ठलदास पांचोटिया; 
१२४२ रसारोड कालीघाट, कलकत्ता; मूल्य ||) । 
= ao ess राय दुर्गाप्रसाद रस्तोगी; प्रकाशक आदर्श रस्तागी 
) प्रयाग; मूल्य १) । 
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कानून कब्जा आराजी--लेखक श्री विश्‍वंभरदयाल; J 
रामनारायणतलाल, प्रयाग; FET || | 
कानून कर आमदनी भारतवर्ष--लेखक श्री विश्वंभरदयात्र 
विश्वेश्वरदयाल; प्रकाशक रामनारायणल्लाल, प्रयाग; मूल्य ॥८.) 
कुंकुम--लेखक श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन?; प्रकाशक साहित्य. 
निकेतन, कानपुर; मूल्य ॥।) | 
“खादी और गादी की लड़ाई--लेखक आचार्य विनोबा, प्रकाशक 
सस्ता साहित्य-मंडल, दिल्ली; मूल्य =) | 
श्रीगंगास्तान ---लेखक ओर प्रकाशक सनातन qÅ विद्यालय, 
sate, मूल्य =) | 
गुइपाक विज्ञान--लेखक श्री माताप्रसाद गुप्त, प्रकाशक नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ; मूल्य ॥) | 
ग्रामसेवा-लेखक महात्मा गाँधी; प्रकाशक सस्ता साहित्य- 
मंडल, दिल्ली; मूल्य ८.) | 
चंद्रगुप्त माये और अहलेक्जेंडर की भारत में पराजय--लेखक 
और प्रकाशक श्री हरिश्च द्र सेठ, Fo ई० कालेज, अमरावती, 
मूल्य १) । 
चारु चरितमाला भाग १--प्रकाशक मैथिल हिदी साहित्य 
प्रकाशन विभाग, अजमेर; मूल्य =) 1 


— 


ee 


rome ee 


चित्रपटी--रचयिता श्रीबड्दा वकील, प्रकाशक ओरिएंटल 
आट गेलरी ऐंड स्कूल, मेरठ; मूल्य Lil) | 

जवाहरलाल नेहरू--लेखक श्री शिवनारायण टंडन; प्रकाशक 
साहित्य-निकेतन, कानपुर; मूल्य =u | 

जीवनचरित स्वामी रामतीथे--प्रकाशक रामतीथे å 
लखनऊ; मूल्य ३) | 

जेबी वैद्य-लेखक श्री रामप्रसाद मिश्र दाघीच वैद्य, प्रकाशक 
प्रभाकर पुस्तक विभाग नागौर; जे० रेलवे; मूल्य ।=) | 
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जैन धर्म में अहि सा--लेखक श्री शीतल्लाप्रसाद; प्रकाशक 
दिगंबर जैन पुस्तकालय, सूरत; मूल्य १) | ` 

झूठ सच--लेखक श्री सियारामशरण गुप्त, प्रकाशक साहित्य- 
सदन चिरगाँव, भाँसी; मूल्य २) | 

“टी? शाला-- लेखक श्री शालिग्राम बी० ए०, रञ्जन”. प्रकाशक 
श्रीप्रतापनारायण, सुषमानिकुंज, २६५ मुट्ठीगंज, प्रयाग, मूल्य १)। 

दर्जी-विज्ञान-लेखक श्री टीकाराम पाठक. प्रकाशक शिल्प- 
कला-विज्ञान-कार्यालय, अयोध्या; मूल्य a) | 

दाधीच जाति भास्कर--लेखक ओर प्रकाशक श्रो रूपनारायण 
शाखी, जयपुर सिटी । 

धर्मविज्ञान प्रथम खंड--लेखक श्री स्वामी दयानंद; प्रकाशक 
भारतधर्म महामंडल, बनारस; मल्य २) | 

नवजीवन संचार--लेखक श्रो रघुनाथप्रसांद मिश्र, प्रकाशक 
फाइन आट प्रेस, अजमेर; मूल्य =) । 

नाक में नकेल--श्री बालसुकुंद मिश्र; प्रकाशक ओकारदेव मिश्र, 
देहली; मूल्य =] । 

नीर क्षीर--लेखक श्री गंगाप्रसाद पांडेय; प्रकाशक नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ; मूल्य १ ॥) । 

परित्यक्ता--लेखक और प्रकाशक श्री अचयकुमार जेन.सरस्वती 
भंदिर, विजयगढ़, मूल्य ॥)। 


पांडव यशेंदु चंद्रिका-लेखक स्वरूपदास; संपादक भैरूसिंह 
तवर, प्रकाशक क्षत्रिय रिसर्च सोसायटी, एलगिन रोड, दिल्ली 
|- ३॥) । 

पारिजात--लेखक श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध! 
प्रकाशक पुस्तक-भंडार, लहेरिया सराय मूल्य ४) । 


पूजा ( गद्यकाव्य )--लेखक श्री रामप्रसाद विद्याथी. प्रकाशक 
शकर-सदन आगरा मूल्य १) | 
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प्राच्य दशेन समीक्षा- लेखक साधु का प्रकाशक 
डाक्टर पेसुमल, १३ “क्लेटनराड, कराची | 

प्रीतम की गली में-लेखक श्री गुरुदासराम साहब; प्रकाशक 
राधास्वामी सत्संग, आगरा; मूल्य १) । | 

प्रेमपथ--लेखक श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी; प्रकाशक पुस्तक. | 
भंडार, लहेरियासराय; मूल्य २) | 

फाउस्ट--लेखक श्री योहान वोल्फगांग गेटे; अलुवादक » ' 


भोलानाथ शर्मा, प्रकाशक वैश्य बुकडिपो, बरेली; मूल्य RI) | f 
बिहार और हि दुस्तानी--प्रकाशक विद्यापति हिंदी-सभा, | 
दरभंगा; मूल्य |) | | 
श्रीमद्भगवद्गीता भाग १-२--टीक्वाकार स्वामी रामतीर्थ; | 
प्रकाशक, रामतीथ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ; मूल्य ६) । । 
भारतपारिजातमू--लेखक और प्रकाशक श्री भगवदाचाये, | 
लहेरीपुरा, बड़ौदा; मूल्य ZNJ | । 


भारतसाता-- लेखक स्वामी रामतीर्थ; प्रकाशक रामतीर्थ पब्लिके- | 
शन लीग, लखनऊ; मूल्य १] | 


Ho आर० काणे ए ड जदसं, जबलपुर; मूल्य I) | 


भषावाक्यप्रथक्करण- लेखक श्री रघुनाथ दिनकर काणे; प्रकाशक | 
मणिधारी श्री जिनचंद्र सूरि--लेखक श्री अगरचंद नाहटा,भँवरलाल 
नाहटा; प्रकाशक शंकरदान शुमैराज नाहटा, ५।६ आरमेनियन स्ट्रीट 
कलकत्ता; मूल्य =) । 
मथुरा गाइड- लेखक श्री जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी; प्रकाशक | 
> जमुना प्रिंटिंग aaa, मथुरा; मूल्य -|। । 
सन की मनुहार--लेखक श्री श्यामसुंदरलाल याज्ञिक; प्रकाशक 
साहित्य-परिषद्‌, मथुरा, मूल्य =) । 
मनुष्य-विकास- लेखक श्री रामेश्वर. प्रकाशक नवलकिशोर 
प्रेस, लखनऊ; मूल्य १।) | 
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महात्मा कबीर--लेखक श्री मोहम्मद हनीक. प्रकाशक नवल- 
किशोर प्रेस, लखनऊ; मूल्य 1) | ° 
हाभारत खंड २५--लेखक, श्री श्रीलाल खत्री; प्रकाशक 
महाभारत पुस्तकालय, अजमेर; FET ६।) | 
माननीया श्रीमती पंडित- लेखक, राय दुर्गाप्रसाद रस्तोगी, 
प्रकाशक रस्तोगी प्रकाशन-भवन, प्रयाग; मूल्य २) | 
मारवाड़ का इतिहास प्रथम भाग--ल्लेखक श्री विश्वेश्वरनाथ 
ta. प्रकाशक आकयालाजिकल डिपाटमेंट, जोधपुर; मूल्य ५) | 
मैं भूल न सकू --संपादक श्री जयन्त; प्रकाशक विजय पुस्तक 
भंडार, श्रद्धानंद बाजार, देहली; मूल्य १] | 
राणा शक्ति मिलन--प्रकाशक नवजवान प्रकाशन समिति, 
गोरखपुर; मूल्य Z jI ! 
श्रोरामगोता--लेखक विदुर; प्रकाशक कथा कार्यालय, 
वृ'दावन | 
रामवर्षा भाग १-२--लेखक स्वामी रामतीर्थ; प्रकाशक राम- 
तीथे पब्लिकेशन लीग, लखनऊ; मूल्य १॥) | 
रूपांतर--लेखक श्री जगन्नाथप्रसाद; प्रकाशक साहित्य-मंडल, 
बलरामपुर ( अवध ); मूल्य ॥) । 
लिपि-कला--लेखक ओर प्रकाशक श्री गौरीशंकर भट्ट; मस- 
वानपुर, कानपुर; मूल्य |) | 
॥र--एक ऐतिहासिक दिग्दशन--लेखक श्री प्रथ्वीसिंह 
महता; प्रकाशक पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय, मूल्य २) । 
बिहार का चित्रित गौरव--लेखक श्री राधाकृष्ण. प्रकाशक 
उस्तक-भंडार, लहेरियासराय, मूल्य १) | 
बैदिक संध्या- लेखक श्री इच्छाराम शर्मा; प्रकाशक मैथिल- 
बंधु कार्यालय, अजमेर; मूल्य -j 
व्याकरण-प्रवेशिका--लेखक श्री रघुनाथ दिनकर काणे; प्रकाशक 
ho आर काणे ऐ'ड ब्रदर्स जबलपुर; मूल्य |) | 
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शिक्षा समीक्ता--लेखक श्री कालिदास कपूर, प्रकाशक 
इंडियन प्रेस लिमिटेड,प्रयाग; मूल्य ॥) | 

सांगीत नरसी भक्त--लेखक श्री विश्वेश्‍वरदयालु; प्रकाशक 
हरिहर प्रेस, बरालोकपुर, इटावा; च 

सांकेत-एक अध्ययन--लेखक श्री नगेंद्र; प्रकाशक साहित्य. 
WSL, आगरा; मूल्य १।।) | 

साकोरी का संत--श्री ईशनारायण जोशी; प्रकाशक खान 
साहब डाकूर एस० आर० मसालेवाला, भोपाल; मूल्य i2) | 

स्वामी रामतीर्थे के दश आदेश--लेखक स्वामी रामतीथे; प्रकाशक 
रामतीर्थं पब्लिकेशन लीग, लखनऊ; मूल्य १) | 

स्वामी रामतीर्थ के लेख ब उपदेश--लेखक स्वामी रामतीर्थ; 
प्रकाशक रामतीथ पब्लिकेशन लीग, लखनऊ; मूल्य LI) | 

हरसू ब्रह्म मुक्तावली--लेखक श्री अजगरनाथ; प्रकाशक 
श्री महाबीरप्रसाद राजवैद्य, चैनपुर | 

हरसू विनोद लेखक श्री विश्वेश्वरदयाल; प्रकाशक 
श्री महावीरप्रसाद राजवैद्य, चैनपुर | 

हिदी के सामाजिक उपन्यास-लेखक श्री ताराशंकर; 
प्रकाशक मध्यभारत हिंदी-साहित्य-समिति, इंदौर; मूल्य १]] । 

हिल्लोल--लेखक श्री शिवमंगल सिंह ‘qua’, प्रकाशक VR- 
सदन, काशी-विश्वविद्यालय, काशी; मूल्य १) | 


e 
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सहाभारत का संशोधित संस्करण 


महाभारत हमारा एक महामहिम ग्रंथ है। वह वीरकाव्य के 
साथ एक ARRA हे और एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें “अनेक 
git की भारतीय संस्कृति के दर्शन चलते चित्रपट के समान” प्राप्य 
हैं। उसके स्वरूप की परंपरा के अनुसंधान और उसके प्रामाणिक 
संस्करण के संपादन की आवश्यकता युगों से बनी थो । कुछ वर्ष 
हुए, पूने के धुनी और पारखी पंडित डा० विष्णु सीताराम सुकथन- 
कर ने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट से ऐसे संशोधित संस्करण 
के संपादन की एक व्यापक और व्यवस्थित योजना चलाई है । सौभाग्य 
से उन्हें देश ओर विदेश के भी अनेक योग्य विद्वानों का सहयोग प्राप्त 
है। उस aga के विभिन्न पर्वों का संपादन अधिकारी विद्वानों द्वारा 
हो रहा है। यह एक महान्‌ सांस्कृतिक समारंभ है। श्रभी पहले, 
पाँचवे' और छठे खंडो में आदिपर्व, विराट्पर्व और उद्योगप प्रकाशित 
हुए हैं। सर्वत्र विद्वानों ने इनका स्वागत किया है और इनके कुशल 
संपादकों तथा प्रधान संपादक को बधाइयाँ दी हैं | 
« गत २२ आषाढ़ को पूने में दोवांन बहादुर Ho एमू० झवेरी के 
सभापतित्व में प्रधान संपादक sto सुकथनकर ने औंध के उदार श्रीमान्‌ 
राजा साहब को नवप्रकाशित उद्योगपव भेंट किया है । उस अवसर पर 
È जो वक्तव्य पढ़ा उससे इस समारंभ के गौरव का परिचय मिलता 
है। इन्होंने बताया कि महाभारत के संपादन का कार्य केवल उसका 
पाठ-संपादन नहीं हे, प्रत्युत उसके हस्तलिखित ग्रंथों की परंपरा का 
अनुसंधान है, जो कार्य उस महाकाव्य के इतिहास में अब ही उठाया 
गया है। इस कार्य के sana प्रामाणिक हस्तलिखित प्रतियों का 
शोध, प्राप्त प्रतियो की तुलना, तुलना से पाठ का संकलन, पाठ के 
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साथ प्रकाश्य समीक्षात्मक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना और इस Bi को 
मुद्रित कराना--ये सब्र कर्तव्य हैं | 
शेष पर्वो' में सभापर्व, आरण्यकपव और भीष्मपर्व के संभवतः 
आगामी वर्ष तक प्रकाशित हो जाने से इस कार्य का ४५८ भाग 
पूरा हो जायगा तथा ४०,००० से कुछ कम श्लोकों का शोधपूणे संकलन | 
आर इस संस्करण के लगभग ४,९०० FBI का मुद्रण हो जायगा | प्राय, l 
साहे तीन लाख रुपए इस कार्य के लिये प्राप्त हो चुके हें इसके ' 
संपूर्ण संपादन के लिये अभी और धन की अपेक्षा होगी । / 
हमें सविश्‍वास आशा हे कि अपेक्षित घन और जन को यथेष्ट | 
सहायता से यह महाभारत-यज्ञ यथासमय संपूर्ण होगा । | 
पत्रिका के इस अंक में भारतदोपक Slo सुकथनकर महोदय | 
का महाभारत-विषयक एक मौलिक विवेचन हिंदी पाठकों के aay | 
हम सहरष उपस्थित कर रहे हैं। आगे संभवतः उनके महाभारत | 
संस्करण का कुछ विशेष परिचय भी उपस्थित करने का हम यत्न करेगे | | 
—— —z | 


वांहीक ग्रासो के शुद्ध नाम 


पत्रिका के वर्ष ४४, अंक ३ में 'पतंजलि शर वाहीक प्राम! 
शीर्षक जो हमारा लेख छपा है उसके संबंध में लाहोर से श्री स्वामी 
वेदानंद तीथे ने हमारा ध्यान निम्नलिखित नामे के आधुनिक 
ea की ओर खींचा है। हमें अज्ञानवश हुई अपनी भूल के लिये 
खेद है और इस कृपा के लिये हम स्वामीजी के कृतज्ञ हैं। पाठक 
कृपया सुधार लें | 

To २३७-- श्रा रात? का वतैमान प्रतिनिधि जो स्थान है उसका 
उच्चारण इस समय आर नहीं, झाड़ा है। स्वामीजी ने लिखा 
कि इसे “आड़ा सद्धोवाल? भी कहते हैं । स्वामीजी ने fase के पास 
एक दूसरे भ्राड़ा नामक स्थान का भी उल्लेख किया है, जहाँ पर 
प्राचीन टीलों के निशान दूर तक फेले हैं। हम इस संबंध में पुरा" 
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तत्त्वविभाग का भ्यान इधर दिला रहे हैं; क्योंकि स्थान की निश्चित 
पहचान नियमित खुदाई से ही अच्छी तरह हा सकती है | 

Yo २४०--कुशक' का ठोक उच्चारण कुसक È | 

go २४३--डेरागाजीसाँ से कुछ कम ५० मील उत्तर सिंधु नद 
के दाहिने तट पर जिस 'टोंसा? का हमने उल्लेख किया है, उसका 
शुद्ध उच्चारण तंसा है। इसके अनुसार ता टालमी के Tiansa का 
उच्चारण भी तिश्ासा करना चाहिए | 

रामन लिपि से अपने देश के स्थान-संबंधी नामों का सीखने के 
कारण हमारे ही समान और भी पाठक प्रायः भ्रांति में पड़ जाते हैं | 
यही देवनागरी लिपि की श्रेष्ठता है । भारतीय भूगोल के सब स्थाने का 
देवनागरी के अनुसार उच्चारण स्कूलों में ग्रहण करना चाहिए] 
अपनी दक्षिण-यात्रा के समय बहुत से नामें के संबंध में बहुत सी 
भूलें हमारे देखने में आई | कानपुर का कानपोर लिखकर भी उत्तर 
में उसका शुद्ध उच्चारण सब जानते हैं। पर हम नहीं जानते कि 
मंगलोर का शुद्ध रूप मंगलूरु ( प्राचीन मंगलापुरमू ), माईसार का 
Hae, तंजोर का तंजूरु, नेल्लोर का नेल्लूरु है। ‘He पुर का रूप है | 
दक्षिणी नामों में जहाँ 07९ अत में हो बहाँ इसे पुर का विकृत रूप 
समभना चाहिए । विशाखापत्तन का विकृत रूप faamaga एवं 
विजयनगरम्‌ का विज्ञिश्रानगरम्‌ है । दोर्जलिंग (दोजे = वन्न ) को 
बिगाड़कर हम सब डार्जलिड बोलने भ्रौर लिखने के आदी हो गए हैं। 
देम इस बात की आवश्यकता का बहुत अनुभव करते हैं कि भारतीय- 
स्थान-नाम-परिषद्‌ का संगठन हमारे देश में होना चाहिए। तभी 
इस अपने प्राचीन भौगोलिक नामें की ठीक पहचान और आधुनिक 
नामो का ठोक उच्चारण सीख सकेंगे । 


--वासुदेवशरण | 
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पंजाब a हिंदी-सांदोलन 

“पंजाब में हिंदी की दशा शोचनीय हो रही है । J देश मे 

पंजाब में ही आयैभाषा का पहला विकास हुआ था। ठेठ पंजाबी में 
वैदिक शब्दों और प्रयोगों के पञ्ज श बहुलता से मिलते हैं। उसमे 
कुछ वैदिक भाषा का सा रस और ऊर्ज मिलता है । पूर्वी पंजाब तो 
मध्यदेश के wala है, जहाँ वैदिक भाषा संस्कृत हुई और इस रूप में 
केंद्रित हाकर सारे आर्यावत्त की और फिर भारतवष को राष्ट्रभाषा हुई | 
संस्कृत की आधुनिक उत्तराधिकारिणी हिंदी सहज ही मध्यदेश को 
अपनी भाषा और सारे देश की राष्ट्रभाषा है। अतः पंजाब की निजी 
प्रधान भाषा feat ही है। परंतु कुछ काल से वह आक्रांत हो रही 
है ओर आज ते उसकी दशा शोचनीय ही हो गई है।” कातिक, ६ 
में यह लिखते हुए हमने पंजाब सरकार के शिक्षा-मंत्री के हि दी-घाती 
उद्योग का विरोध किया था और वहाँ उस आक्रमण के सबल प्रतिकार 
की आशा की थी। अब वहाँ प्रबल हि'दो-ग्रांदालन चल पड़ा है। 
पंजाब में हिंदी की वत्त मान अवस्था का एक आवश्यक विवरण तथा 
विवेचन और लाहौर के राष्ट्रभाषा-प्रचारक संघ तथा पंज्ञांब-प्रांतीय 
हि दी सम्मेलन के प्रयत्नशील होने की सूचना जो श्री बी० पो० 'माधव' 
ने प्रकाशित कराई है उसे हम सहर्ष इस अंक के चयन” में उपस्थित 
कर रहे हैं। ४ 
भारतीय संस्कृति की पुण्यवाहिनी संस्कृत भाषा और उसको 
आधुनिक उत्तराधिकारिणी हि दी की सुरक्षा के लिये जा भगीरथ प्रयत 
लाहौर के प्रोफेसर रघुवीर, Wo To, पी-एचू० डी०, डी० faze 
एटू डी० फिलूर ने किया है वह महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने एक संकर 
पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें संस्कृत भार हिदी के हित के छः कत्त 7 
हैं। उस पर वे पंजाब-निवासी fega के हस्ताक्षर करा रहे है| 
पंजाब में भाषा का प्रश्‍न विशेष सांप्रदायिक हो गया है; वहाँ हिदू 1 
होने का अथ संस्कृत और हिंदी भाषा तथा भारतीय संस्कृति का साग 
प्रतिरोध करना हो गया है। अतः हि'दुओं से ही यह Ae | 
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हस्तात्तर-युक्त वे २ कल्प-पत्र श्रधिकारियाँ के पास भेजे जायेंगे। इस 
प्रकार संस्कृत-हि दी का आंदोलन बढ़ चलेगा नौर वह अवश्य बहुत 
कुछ सफल हागा। डा० रघुवीर ने हमारे पास भ्रँगरेजी में एक लेख 
gar? जिसमें उक्त संकल्प-पत्र का विशदोकरण और उसके उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये संस्क्रत-दि'दी-प्रेमी जनता से सहायता का आग्रह है। 
यहाँ कुछ संक्षेप से हम उसका अनुवाद उपस्थित करते है 

“पंजाब की साधारणत: हि'दू जनता से जिस संकहप-पत्र पर 
हस्ताक्षर कराने का कार्य मैंने हाल में चलाया है उसमें निम्नलिखित 
बाते' हैं :-- 

१--पंजाब विश्वविद्यालय के मैट्रिक्यूलेशन और एफ्‌० ए० 
परीक्षाओं में हिदी और संस्कृत और बी० ए० में हि दी हि दुओं के 
लिये आवश्यक हो | 

पंजाब के प्राय: सभी स्कूलों और कालेजो में हिंदी और संस्कृत 
का प्रबंध है। कुछ ही बड़े स्कूलों और कालेजों में शिक्षक बढ़ाने 
होंगे। अतः यह आवश्यक परिवत्त न शीघ्र कर देना कठिन न होगा | 
इस प्रांत के हि'दू युवकों की शिक्षा में मेट्रिक्यूलेशन परीक्षा एक सीमा 
21 कुछ समर्थ विद्यार्थी ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करनेवाले होते 
हैं। इस अवस्था तक एक युवक को इतना ज्ञान करा दिया जाता है 
जिससे वह संसार में अपना निर्वाह कर सके। क्या यह fa gai 
के लिये बड़ी लब्जा और क्षोभ की बात नहीं है कि इस निश्चित 
` अवस्था पर पहुँचकर भी उनके युवक अपने देश, धर्म और संस्कृति 

से अपरिचित रहें 0 

२--प्राइमरी और मिडिल की श्रेणियों में fe gat के लिये 
RA तथा संस्कृत आवश्यक बना दी जायां । 

इस प्रांत को सरकार इस प्रस्ताव का सबल विरोध करेगी। 
परंतु हिंदुओं को इसके लिये एकमत और ze हो जाना है। कोई 
सरकार अपनी भाषा के पाठन में हमारा प्रतिरोध नहों कर सकती | 


`हिंदू बच्चे को पहली शिक्षा हिंदी को सरल और वैज्ञानिक वर्णमाला | 
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की मिलनी चाहिए | फिर उसे हमारे देश के उत्कृष्ट काव्य, a और 
इतिहास का बोध होना चाहिए। देश के महावीर भोम, विश्‍वमधुर 
पुष्प कमल, हिमालय, गंगा, चंदन ओर मनोहर Bit से हमारे नवयुवक 
की कहपनाएँ बनें। भारतीय वातावरण में वह पले। यह हमारा 
जन्मसिद्ध अधिकार है। यह महाघातक है कि हिदू युवक फारसी, 
अरबी भार योरपीय विचारों में पले' रोर अपना कुछ न जाने' | फारस 
An अरब के विचार, इतिहास, पुष्प-पक्षी ओर काव्य अपने देश में 
फूलें-फलें। भारत उनसे मुक्त रहे। तभी वह उन्नत हा सकेगा और 
विश्व-सभ्यता के लिये अपनी विशेष देन दे सकेगा। जब भारत में 
सच्ची राष्ट्रीयता विजयिनी होगी तब मुसलमान भी समकगे कि संसार 
में उनका स्थान भारतीय के रूप में रहेगा, फारसी ओर अरबी के रूप 
में नहीं । उन्हें भी भारतीय कहलाने के लिये संस्कृत और हि'दी 
पढ़नी होगी । मुसलमान हों, ईसाई हें या कोई हो. सबके सामने 
यह प्रश्न है कि वह कान सी भाषा है जिसके स्वीकार से वे भारतीय 
बन सकते हैं। अगरेजी नहों, फारसी-अरबी नहीं, उदू भी नहा ही । 
sq ता हि दी व्याकरण के साथ आक्ृति-प्रकृति में फारसी-अरबी ही 
है। . वह भाषा एक संस्कृत ही है। vedi शती के मध्य तक वह 
भारत के लिये राष्ट्रभाषा रही है। उसी से भारत में एकसुत्रता रही 
है और उसी के द्वारा अब भी संभव है | 

३--निर्णयाल्यों ( अदालतों ) तथा राजकीय कार्यालयों में 
हि gai के लिये हिंदी राजभाषा बनाई जाय | 

सरकार के विरोध और उपहास की हम कल्पना करते हैं। 
पर वह उपहांस हमारी गंभीर दृढ़ता से शीघ्र चिंता में परिणत हो 
जायगा। सरकार से निर्णय पाने के लिये. एक हि'दू एक | 
भाषा सीखने को बाधित sat हो ९ 

४--स्कूलों और कालेजो में हि'दुओ की शिक्षा का माध्यम 
हि दी को बनाया जाय । - 

ज्ञब उपयुक्त माँगे पूरी होंगी ता यह तो सहज ही पूरी हो जायगी। 
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५--हि'दुओ के लिये भारतीय सेना में रोमन उदू का स्थान 
हिंदी को मिलना चाहिए) सेना में हमारी भाषा को भ्रभी कोई 
स्थान नहीं प्राप्त A 

६--हि दी शुद्ध होनी चाहिए। उसमें अरबी, फारसी तथा 
अन्य विदेशी शब्द नहीं चाहिए। समस्त पारिभाषिक शब्द संस्कृत 
से लिए जाय | 

देश के वे लोग जिनकी राष्ट्रोयता की कल्पना कुछ गहरी नहीं 
है, जा भारतीय संस्कृति को यथार्थतः समभते नहीं हैं वे हमारा साथ 
ag पर हमें विश्वास है कि हिंदू जनता हमारे साथ होगी श्र 
इस इद्दोश्य की पूर्ति के लिये दृढता और प्रसन्नता से आवश्यक बलिदान 
करेगी | हम इस संकहप-पत्र पर श्रावण के पहले १००००० हस्ताक्षर 
करा लेना चाहते हें । हमें जन और धन दोनों के साहाय्य की अपेक्षा 
है। प्रत्येक हि'दू को इस कार्य में सक्रिय योग देना चाहिए | 
हि gat को अर्थात्‌ भारतीय राष्ट्र को भूत और वर्तमान की दासता के 
विरुद्ध पूरे सामथ्य से उठ खड़ा होना चाहिए |” 

Sto रघुवीर ने एक पंजाबी के अनुरूप ही यह आंदोलन 
चलोया है। उनके संकल्प प्रांतीय ही नहीं, भारतीय महत्त्व के हैं। 
उनमें वस्तुत: भारतीय संस्कृति का ही प्रश्‍न है। भारताभिमानियों के 
सम्मुख आजेदिन यह गंभीरतम प्रश्न है। संस्कृत भाषा में ही 
भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा बही, वही राष्ट्र की प्रधान भाषा रहो | 
अब हिदी सहज ही उसकी उत्तराधिकारिणी है, पर उसका संस्कृतिभाषा 
àre आकरभाषा के रूप में महत्त्व बना है । भारतीयता के रचार्थ ही 
हमें संस्कत और हि'दी की रक्षा करनी है, इसके लिये प्रयत्न भार 
S gi z आशा करते हैं कि देश के संस्कृत भार feat 
रर = = में a रघुवीर का उत्साह से हाथ बटाएँगे 
ee पयोप्त . m से तथा अधिकारीगण को सुबुद्धि से 

फलता प्राप्त होगी | 
—7 | 
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सभा की प्रगति 


प्रबंधसमिति 


गत अंक में सभा की प्रबंधसमिति के समस्त है। के नाम 
प्रकाशित कर दिए गए थे। गत वर्ष तक काशी नगर और बाहर 
के मिलाकर प्रबंधसमिति के कुल केवल २१ साद हुआ करते थे, 
किंतु २१ वैशाख १६८७ का सभा का जो वाषिक अधिवेशन gar 
था उसके निश्चय के अनुसार काशी नगर से तीन सदस्य तथा भिन्न 
भिन्न प्रांतों और रियासतों से पंद्रह सदस्य और चुने गए | अब र 
प्रबंधसमिति के सदस्यों की संख्या इस वष से उनतालीस रहेगी | 3 
इससे सभा का सर्वभारतीय रूप और अधिक स्पष्ट हो जायगा और 
सभा को पूर्ण विश्वास है कि सभी सुदूर प्रांतो का भी प्रतिनिधि 
प्राप्त हो जाने के कारण उसका बल अनुदिन बढ़ेगा जिससे हिंदी के 
सवेराष्ट्रीय स्वरूप की प्रतिष्ठा में सुगमता होगी । 
आयव्यय-निरीक्षण 
गत वार्षिक अधिवेशन में पं० सूर्यनारायण आचायै सभा के 
आयव्यय-निरीक्षक चुने गए थे, किंतु उन्हें अवकाश न रहने के कारण 
श्री गुलाबदास नागर ( काशी ) संवत्‌ १४४७ के लिये सभा के 
आयव्यय-निरीचक चुने गए | 
प्रकाशन 
इस वर्ष अब तक सभा ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की दैत |. 
'हिंदी-साहित्य का इतिहास ( संशाधित झर | 
संस्करण ) ; (Se का रहस्य?, 'मुल्क की जबान और फाजिल BST 
( उदू. में ) और 'मुगल बादशाहों की हिंदी!) 'मध्यप्रदेश का इतिहास , : 
जा कई महीने पहले छपकर तैयार हा गया था, अब नकशे भ्रा त्‌ 
लगाकर सजिल्द रूप में प्रकाशित हा गया है । 
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सभा की प्रगति २०७ 
बिक्री विभाग. 


सभा की पुस्तकां की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के प्राय; 
सभी बड़े बड़े नगरों में प्रतिनिधि पुस्तकविक्रेता बनाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। ब'बई, 
मद्रास, कलकत्ता, लाहोर, दिल्ली, पटना, इंदोर, प्रयाग, कानपुर, 
लखनऊ, मुरादाबाद, आगरा, कोटा, जयपुर, जबलपुर आदि स्थानां 
में सभा के प्रतिनिधि पुस्देकविक्रेता बन चुके हैं जिनके यहाँ सभा की 
सब पुस्तकं प्राप्त हो सकती हैं । 

सभा में पुस्तकों के स्टाक की व्यवस्था नए सिरे से हो रही हे | 
एक आदमी केवल इसी काम के लिये अस्थायी रूप से रखा गया है | 
आशा है, सितंबर के अत तक यह कार्ये संपन्न हा जायगा | 


पुस्तकालय 


सूची का कार्य, जो गत वर्ष प्रारंभ किया गया था, प्राय: 
समाप्त हो चला है। साहित्य और काव्य की पुस्तकों को छोड़कर 


à अन्य विषयों की सब पुस्तकां की मरम्मत और जिल्दबंदी हो गई झर 
1 उन पर नंबर डाल दिए गए | प्राय: ८००० पुस्तकों की मरम्मत और 


७०० पुस्तकों की जिल्दबंदी हुई । दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, भाषाशाख, 
उपयोगी कला, ललित कला, इतिहास, भूगोल संब घी पुस्तकें अपने 
विषय तथा भ्रेतविषय क्रम से रखी गई और इन विविध पुस्तकों 


- | “था तत्संबंधी काडाँ पर लेखक-क्रम से नंबर डाले गए। इस भाँति 
| एक विषय पर भिन्न भिन्न लेखकों की लिखी हुई समस्त पुस्तक जो 
i पहले छिटफुट कई अलमारियों में पड़ी थीं एक जगह ग्रा गई हैं। 

, - पुस्तकों का आदान-प्रदान ब'द हा जाने के कारण सहायकों 

दि की संख्या, जो गत वर्ष के सत में लगभग ८० दो गई थी, श्रावण १८६७ 3 


पेक १०७ हुई धोर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। 
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२०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


विभिन्न लेखकों तथा प्रकाशकों से पुस्तके सँगाने के J २७१ 
कार्ड भेजे गए जिनमें Yo HST पर सफलता प्राप्त हुई । इनके अतिरिक्त | 
कई प्रकाशकों ने अपनी पुस्तक पुस्तकालय के लिये भेजीं। प, 
aqua मिश्र ने अपनी लिखी हुई २२ पुस्तके' एक छोटी सी सुंदर | 
झलमारी सहित पुस्तकालय को दीं जिसके लिये उन्हें धन्यवाद है | 

गत वर्ष के अंत में हिंदी विभाग की छपी हुई पुस्तकों की संख्या 
१५२८२ थी । श्रावण १४४७ के अंत तक कुल संख्या १५४३२ हुई | 9 
इस प्रकार इधर १५० नई पुस्तके' प्राप्त हुई हैं। इसके भ्रतिरिक्त १३ 
पुस्तके' तथा रिपोर्ट प्राप्त हुईं । | 

इस काल में पुस्तकालय १२२ दिन खुल्ला था | 
/ 


RAINAT 


इस वर्ष आरंभ से ही रेल विभाग की ओर से राजघाट में खुदाई 
का काम हो रहा है। वहाँ बहुत सी बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्री 
मिली है और मिलती जा रही है। हर्ष की बात है कि पुरातत्त्व 
विभाग के डाइरेक्टर जनरल रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित ने यह 
आज्ञा दे दी है कि राजघाट की सारी ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह 
भारत-कलाभवन में रहे। फल-स्वरूप बहुत सी पत्थर की. मूर्तियाँ 
मौर टेराकोटा कलाभवन में संगृहीत किए गए हैं जा इतिहास की 
दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। यह संग्रह-का्य अभी बराबर जारी है। | 


ST) SH) 1) ४ ४) DASA aS) क ७७ UI oR: 


2 | 
सूचना-स्थानाभाव के कारण १ ज्येष्ठ से ३१ श्रावण १६६” 


सभा में २५) या अधिक दान देनेवाले सज्जनों की नामावली अब अगले श्र 
में प्रकाशित होगी । : 2 --संपादक | 
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हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें 


( १ ) सुलभ-साहित्य-माला 


१ भूषण ग्रथावली २) 
२ हिंदी साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास 1]) 
३ भारत गीत =) 
४ राष्ट्र भाषा 1) 


५ शिवाबावनी Z) 
६ सरल पिंगल 1) 
७ भारतवर्ष का इतिहास भाग १ २॥) 


200 0 या कीट २।) 
९ ब्रजमाघुरी सार RII) 
१० पद्मावत Fate. १), १) 
११ सत्य हरिश्चन्द्र Iv) 
१२ हिंदी-भाषा सार ii) 
१३ सूरदास की विनयपत्रिका Z) 
१४ नवीन पद्य-संग्रह ॥]) 
१५ कहानो-कुंज I=) 
१६ बिहारी-संग्रह =) 
१७ कवितावली ॥॥) 
१८ सुदामा चरित्र 1) 
१९ कबीर पदावली m2) 
२० हिंदी गद्य-निर्माण al) 
२१ हिंदी साहित्य की रूप-रेखा 1] 
| सती कणणकी i |) 


२३ हिदी पर फारसी का प्रभाव I=) 


_ 


२४ पावती मङ्गल I) 
२५ सूर पदावली I=) 
२६ नागरी अंक ओर अक्षर ट) 
२७ हिंदी कहानियाँ १॥) 
२८ ग्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार १) 
२९ तुलसी दशान RII) 
३० भूषण-संग्रह भाग १ I“) 
३१ भूषण-संग्रह भाग २ I=) 


( २ ) साधारणा-पुस्तक-माला 


१ अकबर की राजव्यवस्था १) 
२ प्रथमालंकार निरूपण Z) 


( ३ ) वेज्ञानिक-पुस्तक-माला 


१ सरल शरीर विज्ञान u), W) 
२ प्रारंभिक रसायन १) 
३ सृष्टि को कथा - १) 
( ४ ) बाल-साहित्य-माला 

१ बाल पंचरत्न W 

२ वीर संतान i I) 

३ faat & च 


( ५ ) ओझा अभिनंदन ग्रंथ 
£ १६) 


पुस्तक मिलने का पता--- 
साहित्य मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था - J मिस्टर 
अन्दुल्लाह यूसुफ ली. एम्‌० Uo, एल्‌ Udo एम्‌० | मूल्य १) 
(२) मध्यकालीन भारतीय संस्छृति--तैखक, रायबहादुर महामहो | 
पाध्याय पंडित गोरीशंकर हीराचंद ओभा | सचित्र | मूल्य ३) 
( ३) कवि-रहस्य-लेखक. महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा | मू १] 
(४) अरब आर भारत के संवंघ--लेखक, मौलाना सैयद सुलेमान | 
साहब नदवी। अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा। मूल्य ४) | | 
(५) हिंदुस्तान को पुरानी सभ्यता - लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, | 
एम्‌» Zo, पी-एच० sto, डी» एस्‌.सी० ( लंदन )। मूल्य ६) | 
(६) जंतु-जगत्‌- लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर. Ato Lo, एल्‌ एल, 
ato | सचित्र । मूल्य ६॥) 
(७) गोस्वामी तुलसीदास- लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसु दरदास 
और डाक्टर पीतांबरदत्त बढ्थ्वाल । सचित्र। मूल्य ३) | 
(८) सतसई-सप्तक--संग्रदकर्ता, रायबहादुर TA शयामसुंदरदास | Ho ५) | 
(६) चमै बनाने के सिद्धांत-लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी | 
एस-सी ० | मूल्य ३) : | 
*( १०) हिंदी शर्वे कमेटी की रिपोट - संपादक, रायबहाइुर लला 
सीताराम, बी० ए०, मूल्य १।) 
( १३) सौर परिवार-लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद डी० e, 
एफ्‌० SRo ए०)एस्‌० | सचित्र। मूल्य १२) 
( १२) अयोध्या का इतिहास- लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
flo Vo, सचित्र | मूल्य ३) 
( १३ ) घाघ और भडूरी संपादक, प० रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य") 
( १४ ) वेलि क्रिसन रुकमणी री--संपादक, ठाकुर रामसिंह, एम” 5 
और श्री सूयकरण पारीक, Wo To | मूल्य ६) 5 
( १४ ) चद्रणुप्त विक्रमादित्य -लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद मेहता, | 
एमू० ए० | सचित्र) मूल्य ३) Eo] 
उ ल्य कपड़े 
( १६) भोजराज--लेखक्र, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेठ । मूल्य क: 
जिल्द ३॥); सादी जिल्द ३) ; | 
(१७) हिंदी, उदू या हिंदुस्तानी--लेखक, श्रीयुत पंडित 1 
र Say ce १ 
शमा । मूल्य कपड़े की जिल्द १ II); सादी जिल्द १) 


की 
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Ce) 
(१८) aaa -Afan के जरमन नाटक का अनुवाद | 'ग्रनुवादक -- 


| मिर्जा अबुल्फज्ल | मूल्य १) ag का, 
१९ ) हिंदी भाषा का इतिहास- लेखक, डाक्टर M वर्मा, 


एम्‌» To, ate fzo ( पेरिस ) | मूल्य कपड़े की जिल्द ४) , सादी जिल्द ३॥) 
(२० औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल- लेखक, श्रीयुत शकर- 
सहाय सक्सेना । मूल्य कपड़े की जिल्द ५11); सादी जिल्द ५) 
(२१) ग्रामीय अर्थशास्त्र--लेखक, श्रीयुत त्रजगोपाल भटनागर 
एम्‌» To | मूल्य कपड़े की जिल्द ४।।) सादी जिल्द ४) 
२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भाग )--लेखक, श्रीयुत 
जयचंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का कपड़े की जिल्द ५); सादा जिल्द ५) 
( २३) भारतीय चित्रकला- -लेखक, श्रीयुत एन्‌ Ato मेहता, आई 
सी० gao | सचित्र | मूल्य सादी जिल्द ६); कपड़े की जिल्द SIl) 
( २४ ) प्रेम-दी पिका--महात्मा AA अनन्यकृत । संपादक, रायत्रद्दादुर 
लाला सीताराम, ate ए० | मूल्य lI) 
(२५) सत तुकाराम--लेखक, डाक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर, एम्‌० To 
डी० fazo ( पेरिस ), साहित्याचाय | मूल्य कपड़े की जिल्द २); सादी जिल्द १॥) 
(२६ ) विद्यापति ठाकुर-लेंखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम्‌० ए० 
Sto faze मूल्य १।) 
२७ ) राज़ €व - लेखक, श्री भगवानदास कला । मूल्य १) 
(२८) सिना -लेसिंग के जरमन नाटक का अनुवाद | अनुवाईक, डाक्टर 
मंगलदेव शास्त्री, एम्‌० To, Sto फिल० । मूल्य १) ; 
( ३६ ) प्रयाग-प्रदींप लेखक, श्री शालिग्राम श्रीवास्तव, मूल्य कपड़े कीं 
जिल्द ४); सादी जिल्द ३॥) 
: (३०) भारतंदु हरिश्चंद- लेखक, श्री antacid, बी? Zo 
एल्‌-एल० बी० | मूल्य 4) 
(३१ ) हि'दी कवि और काव्य (भाग १ --संपादक, श्रीयुत गणेशप्रसाद 
द्विवेदी, एम्‌» Uo, एल-एल० बो० । मूल्य सादी जिल्द ४ कपडे की जिल्द ५) 
( k ) हिदी भाषा और लिवि--लेखक, डाक्टर घीरद्र वमा, 


| 
t 
1 
: 
| 


at = 
1 Nene SO 


की एम्‌० Qo, So लिट० ( पेरिस ) मूल्य D) j 
(३३) रंजीतसि ह॒-- लेखक, प्रोफेसर ,सीताराम कोहली, एम्‌० ए० | 
पह अनुवादक, श्री रामचंद्र टंडन, एम्‌, To, एल्‌० एल० बी» | मुल्य १) 


प्राप्ति-स्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद | 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के प्रतिनिधि पुस्तकचिक्रेता 
जिनके यहाँ सभा की सब पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं-- 
१--इ'डियन प्रेस, बुकडिपो, प्रयाग । 
शाखाएँ--बनारस, जबलपुर, पब्लिशिंग हाउस आगरा, पटना, 
लहिर, छपरा | 
२- ज्ञानमंडल पुस्तकभंडार, चौक; काशी | है 
३--हिंदी-ग्र थ-रल्लाकर कायालय, होराबाग, गिरगाँव, बंबई | 
४-राजस्थान पुस्तंक-मंदिर, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर | 
५--साहित्य रत्न भंडार ५३ ए, सिविल लाइन, आगरा | 
६--भार्गव पुस्तकालय, चौक, काशी | 
७--इ'डियन बुक शाप, थियासाफिकल सोसाइटी, काशी | 
८--साहित्य-निकेतन, कानपुर । 
९--दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, त्यागराय नगर, मद्रास | 
१०--सस्ता साहित्यमंडल, दिल्ली । 
शाखाएँ --अमीनुद्दौला पाक, लखनऊ; बड़ा सराफा, इंदौर । 
११--पंजाब संस्कृत बुकडिपो, नया बाजार, पटना | 
१२--श्री अनंतराम वर्मा, जवेरी बाग, इंदौर । 
१३--विद्यामंदिर, सर्गासूली, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर | 
१४--हिंदी पुस्तक भंडार, हीराबाग, बंबई ४ । 
१५--मानससरोवर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद । 
१६--हिंदी भवन, हास्पिटल रोड, अनारकली, लाहोर | 
१७--हिंदी साहित्य एजेंसी, बाँकोपुर, पटना | 
१८-हिंदी कुटिया 99 99 ” 
१९--हिंदी पुस्तक एजंसी, ज्ञानवापी, काशी | 2 
शाखाएं--२०३ हरिसन रोड, कलकत्ता; दरीबा कला, दिल्ली; 
aaga रोड, लाहौर; ( बाँकीपुर ) पटना | 
२०--शारदा मंदिर लि०, नई सड़क, दिल्‍ली | 
२१--सरस्वती प्र स बुकडिपो, बाँस का फाटक, काशी। 
शाखाएं --झमीनुहौला पाक, लखनऊ; खनूरी बाजार, ई दौर; 
जीरो रोड, इलाहाबाद । 
२२ - श्री वर्मा वैश्य aed, समथर स्टेट ( सी० आई० ) | 
२३-श्रो मोहनलाल जैने, मो हनन्यूज कंपनी, कोटा | 
२४--श्री तेजमल सै।भाग्यमेल, जबलपुर | 
२५-किताबघर, कदम कुआँ, पटना । 
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सभा की नवीन प्रकाशित पुस्तक 


C 
भारतीय सूतिकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 
इस पुस्तक में मोहन जोदड़ो के समय से लेकर आज तक की भारतीय 
मूर्तिकला का वणन बड़ी सरल भाषा ग गया है। साथ हो इस कला के 
सोदयं की विशेषताएँ एवं तात्त्विक व्याख्या भी दी गई हे। अपने ढंग की 
हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक है। प्रष्टसंख्या 
२३९+ १३, ३९ चित्र तथा सैटर के साथ अनेक रेखा-आक्ृतियाँ। मूल्य १), 
विशिष्ट संस्करण १।) 
भारत की चित्रकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 
यह तथा भारतीय मूर्तिकला संबद्ध प्रकाशन हैं; इसमें अपनी महान्‌ 
चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, सौंद्य-निरीक्षण एवं उसके मर्म 
की बातें तो हैं ही, साथ ही लेखक ने लगभग ३० बरस के अपने गंभीर 
अध्ययन का सारांश भी दिया है जिससे भारतीय चित्रकला के इतिहास-विषयक 
कई महत्त्वपूर्ण नई बातों का उद्घाटन हुआ है ऑर नया प्रकाश पड़ा है। यह 
भी अपने ढंग की हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक 
है। gien go + १६, चित्रसंख्या २७ ( सादे )--१ ( रंगीन ) मैटर के 
साथ अनेक रेखा-आक्कतियाँ । मूल्य १), विशिष्ट संस्करण १।) | 
मआसिरुलउमरा 
दूसरा भाग 
( अनुवादक--बाबू त्रजरक्षदास, बी० To, एलू-एलू० बी० ) 
मूल ग्रथ फारसी भाषा में है और उसमें मुगल-शासन-कालीन सरदारों 
ओर अमीरों की जीवनियाँ दी गई हैं । मुगल-कालीन इतिहास के अध्ययन 
के लिये ग्रथ बहुत उपयोगी है। इसका पहला भाग पहले ही प्रकाशित 
हो चुका है। इस भाग में लगभग ६०० से ऊपर पष्ठ हैं और कुछ प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के चित्र भी दिए गए हें । मूल्य ४) रुपए | 
बाल-मनाविज्ञान 
( लेखक--प्रो० लालजीराम शुक्ल, एम्‌” Lo, बी० sto ) 
E बालकों की शिक्षा और सुधार के लिये बाल-मनोविज्ञान 
का ज्ञान कितना आवश्यक है यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । ठोंक-पीट- 
कर बालकों को पढ़ाने और दुरुस्त करने का समय अब बहुत पीछे चला | 
गया । अब सभी बुद्धिमान्‌ लोग समने लगे हैं कि बालकों को ठोंकने-पीटने 
के बदले हमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पता लगाना चाहिए। उन्हॉ | 
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प्रवृत्तियों का अनुसरण करके हम उन्हें बड़े से बड़ा आदमी q सकते ह 
बाल-मनोविज्ञान में बड़ी सरल आर सुबोध भाषा में लेखक ने बालकों को 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण,करके उन्हें समझाया है । प्रप्ठसंख्या २६०, मूल्य १) 
बिहार में हिंदुस्तानी 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, Gyo To) 

हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार आज कल बड़े जोरों से किया जा रहा 
है। हिंदुस्तानी के समर्थक उसे सबके समझने याम्य भाषा बतलाते हैं, पर 
वस्तुत: इस नाम को आड़ में कहीं तो शुद्ध उद का प्रचार करते हैं. और कहीं 
हिंदी का अत्यंत विकृत रूप उपस्थित करते हैं। बिहार प्रांत में हिंदुस्तानी 
का प्रचार किस कडे से करने का उद्योग किया गया हे इसी की छान-बीन इस 
पुस्तक में की गई है। प्रष्ठसंख्या ६१, मूल्य ।) 

कचहरी की भाषा और लिपि 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, एम्‌» To ) : 

कचहरियों में इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में किस प्रकार की लिपि 
ओर भाषा का प्रचार रहा है तथा इस समय वस्तुतः कचहरी की भाषा और 
लिपि कीन सी होनी चाहिए, इसी का विवेचन इस पुस्तक सें किया गया è | 
पुस्तक अवश्य पठनीय है। TBAT १७६, मूल्य II) 

भाषा का प्रश्न 
( लेखक--पं० चंद्रबली पांडे, एम० Te ) 

आज-कल हिंदी, उदू ओर हिंदुस्तानी के झगड़े के कारण भाषा की 
समस्या बहुत ही जटिल हो गई है। किंतु लेखक ने कई लेख लिखकर इस 
पुस्तक में इस प्रश्‍न को बहुत अच्छी तरह सुलझाया है। TAT १८८; 
मूल्य ॥) 

संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर 


( संपादक-- बा० रामचंद्र वर्मा ) 


हिंदी का यही एक छोटा, सस्ता और सबसे अच्छा शब्दकाष है | यह 


बड़े हिंदी शब्दसांगर का हो संक्षिप्त रूप है। नया संस्करण अभी छपकर 
तैयार हुआ है । पृष्ठसंख्या १२००, मूल्य ४) 
कषीर-वचनावली 
( संपादक--पं० अयेध्यासिंह उपाध्याय “esta” ) 
इस पुस्तक का खूब प्रचार हो चुका है। कबीर की रचनाओं का बहुत 
सु'दर संग्रह है और भूमिका बहुत विद्वत्ता-पूर्ण है। आठवां संस्करण अभी 
छपकर तैयार [ तैयार हुआ हे | प्रष्ठसंख्या ३०० से ऊपर, मूल्य १]) e 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


satan 


j KU, 
\ 


ट्रे R 
f नाग प्रचार समा 


वर्ष ४५ [ नवीन संस्करण | अंक ३ 
कार्तिक १९९७ 
विषय-सूची 
लेख q3 


काशी-राजबाट की खुदाई [ लेखक--श्री राय कृष्णदास | :: २०९ 
राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन [ लेखक--श्ो वासुदेवशरण 


अग्रवाल, To Qo ] ae E २१५ 

हिंदी का चारण काब्य [ लेखक--श्री Quay बदरीदान किया, 

' एम्‌ go, एल-एल्‌० Alo ] is Bs SERN 

चयन oa ee ब कनक र 

समोक्ता = Be cas SSNS 
छ = a: a e क e 
सभा की प्रगति जर ee i oN 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
मूल्य प्रति संख्या २॥ ) 
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पत्रिका के उद्देश्य 


१--नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रस 
२- हिँदी साहित्य के विविध अर्गा का विवेचन | 
३- भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंधान | 


४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का यो 


र| 


संपादक-मंडल | 

_ रामचंद्र शुक्ल भंगलदेव शास्री | 
| 

` केशवप्रसाद मिश्र वासुदेवशरण अग्रवाल | 
कुष्णानंद ( संपादक ) | 

al 

ee 

= | 

ee सचना 5 ती 


3 A सभासदो को उनके सभासद होने के वर्षारंभ i ai 
मुखपत्रिका बिना मूल्य दी जायगी। ये सभासद पत्रिका के पुराने अंक 
. द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिका तथा पुस्तकों की एक एक प्रति ३/४ 
` लकते है । परंतु प्रबंधसमिति को अधिकार होगा कि साधारण सभा की 
- से किसी विशेष पुस्तक का इस नियम के बाहर रखे |”? - | 
; ( ना» To सभा का नियम ° । 
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राजघाट की खुदाई का एक दृश्य | १ ग 
.  [ पुरातत्व विभाग की खुदाई से पहले ] CR 


SaR 


- भी नहीं रह गए थे। इसी प्रकार अपने देश की त्रावस्ती (सहेत-महेत), 


' कब को हतश्री होकर पृथवी की गोद में मुँह छिपाए गड़ी पड़ी at 


5 = पर लेखक दारा पढा गया वक्तव्य | oes के ट्र 2 
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वर्ष ४/- अक ३ [ नवीन संस्करण | कार्तिक १६६७ | 


काशी-राजघाट की खुदाई" 
[ लेखक--श्री राय कृष्णदास | - 


`. काशी भारतकी ही नहीं संसार भर की विद्यमान नगरियों में 
सबसे प्राचीन नगरी है। मिश्र, बाबूल और .असीरिया के कतिपय 
नगरं संभवतः प्राचीनता में इससे भी पुराने रहे होगे, fag उन्हें धरा- 


x 


शायी हुए एक लंबा युग बीत चुका और खुदाई के पहले वे नामशेष 
काशांबी ( Aran), विदिशा ( भेलसा ) आदि काशी की बहनें जाने 


आर पुरातत्त्व-विभाग के उद्घाटन के पहले गाँवों के रूप में उनका 
: अस्तित्व TAN, रह गया था । fag काशी जिसकी नांव go go 
तीसरी awed किसी समय पड़ी थी. जैसा कि पाजिटर और उनके 
अनुयायियों की पौराणिक खोजों से मालूम हुआ है, आज भी ज्यों की - | 
त्या प्रकाशित हो रही है । हमें याद आती- है उमर खेयाम की यह रुबाई ~ 


nin an RS 


i 


* सत २ भाद्रपद ' ६७ का डा० पन्नालाल महोदय, आई० Ale THe 
Sto लिट के हाथों भारत-कलाभवन में राजघाट-विमाग के उद्घाटन के अवसर 
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कहाँ प्रफुल्ल 'इरम? उपवन वह ९ कोई नहीं जानता भेद 

कहाँ सात द्वीपों का दर्पण विश्रुत ae 'जामे-जमशेद? 0 

किंतु आज भी aaan वही लाल उपजाती है 

अब भी नीर-तीर पर उपवन मेट रहा है मन का खेद | 
आरंभ में राजा दिवोदास ने गंगा और गोमती के | पर 

जहाँ काशी जनपद की सीमा का अत होता है और कोशल जनपद को 
सीमा आरंभ होती है, वाराणसी नगरी निवेशित की थी । आज भी 
उसी संगम पर बसा पटना नाम का ग्राम उस पत्तन के नाम की स्मृति 


सुरक्षित किए हुए है। इसी प्रकार लोक की इस अलुश्रुति में भी, कि. 


उस संगम पर अवस्थित माकडेयेश्वर महादेव का स्थान काशी का द्वार 
è उस प्राचीन नगरी की याद बनी हुई है। तब से आज तक हमारी 
काशी नगरी, जो संसार की सबसे प्राचीन नगरी ही नहीं हे प्रत्युत भारत 
की सांस्कृतिक राजधानी भी है, धीरे धीरे बराबर दक्षिण की ओर 
खिसकती चली आती है। आज भी यह दक्षिणो बढ़ाव बराबर जारी 
है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण विश्वविद्यालय की नई बस्ती है | 

नंद, मौय, शु'ग, गुप्त और मध्य काल तक हमारी बस्ती यहाँ से 
कोई ६ मील उत्तर गंगातटवर्ती वर्तमान कमौली गाँव से राजघाट तक 
फैली हुई थी। बौद्धसाहित्य से ज्ञांत होता है कि उस समय काशी 


नगरी सारनाथ ( इसिपत्तन ) के बिलकुल निकट थी। कमीली से. 


राजघाट तक की बस्ती ही सारनाथ के निकट हा सकती है। इसमे 
सिवा कन्नौज के मध्यकालीन प्रतापी गहरवारें के अनेक ताम्रपत्र भी 
aaa में ही मिले हैं और आज भी वहाँ से लेकर राजघाट तक लगा 
तार Beat का सिलसिला फैला हुआ है जा अपने गर्भ में एक महानगरी 
के अस्तित्व की मूक साख भर रहा है; मूक ही नहीं बोलता हुआ भी 
क्योंकि इन gei पर अनेक खंडित aiat और सिक्के-मनके i 
frat पड़े हैं। इसी ध्वंसावशेष का दक्षिणी छोर राजघाट का दई 

` है जा जनश्रति के हिसाब-से भी यहाँ के प्राचीन काल्पनिक राजी 
बनार का कोट है। साथ ही लोगों में यह agate भी 
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बनी ऐ कि बनारस की पुरानी बस्ती उसी ओर थी। इतना ही नहों, 
राजघाटवाले तूदे के पास ही अभी तक आर्नदवन नामक स्थान विद्यमान 


है। बताना न होगा कि वाराणसी नगरी का दूसरा नाम aia- 


बन? भी है । 

किंतु इन सब शाब्द झर औत्पत्तिक प्रमागों के होते हुए भी 
कैली के ताम्रपत्नों के सिवा प्राचीन काशी का कोइ अवशेष हम लोगों 
के सामने अब तक नहीं आया था। पुरातत््तविभाग न जाने क्यों 
इस ओर से सदैव उदासीन रहा है। राजघाटवाला विशाल तूदा 
जाने कब से आधा सेना और आधा रेलवे के हाथ में रहा हे Aat- 
वाला अंश “ऋषि वैली ट्रस्ट? के शिक्षालय रूप में परिवर्तित हो जाने के 
कारण सुदूर भविष्य में खुद पावेगा । ऐसी परिस्थिति में कहना यही 
पड़ेगा कि भला हो रेलवे विभाग का जिसने गंगा पर के डफरिन ब्रिज 
के, ऊपर सड़क बनाने का निश्चय किया जिसके बहाने राजघाट के 
अवशिष्ट तूदे की खुदाई की नौबत आ पाई | 

माना कि यह खुदाई एक दूसरी ही दृष्टि से, फलतः बिलकुल 
अवैज्ञानिक रूप से हा रही है और इस कारण कितनी ही चीजें प्रतिदिन 
नष्ट हा रही हैं, फिर भी यदि यह खुदाई न हुई होती ता न जाने हमारी 
किस पीढ़ी में काशी की गुप्तकालीन और मध्यकालीन संस्कृति के 
AAR रत्न हम लागों की आँखों के सामने आते। सन्‌ १४३४के 
अंत के साथ यह खुदाई आरंभ हुई और तभी से काशी की पुरानी चीजों 
के विक्रेताओं का कृपाकटाच उनकी ओर हुआ । प्रायः ६ फलांग 
लंबी और ३ फलोंग चौड़ी खुदाई-पटाई में, विशेषतः जब कि खुदाई 
करनेवालों का ध्यान इस ओर न हो कि उसमें से. निकली चीजों का 
| महत्त्व है, चीजों का हाथ से निकल जाना बिलकुल मामूली बात 
है। इसमें संदेह नहीं कि पुरातच््व-विभाग इस संबंध में राक-थाम की 
AAWA MM बराबर निकालता रहा है, किंतु यदि जनता में आज्ञा: 


` लिन का भाव ही होता ता मानब-संसार को हम इस बिगड़ी हुई 


परिस्थिति में पड़ा हुआ न पाते। सीधे शब्दों में रेलवे विभाग की 
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सदाशयता श्र पुरातत््त-विभाग की सक्रियता हाने पर भी है š 
आजकल राजबाट की चीजों का बाजार गर्म है । कु 


काशी में भारत-कलाभवन जैसा सर्वभारतीय महत्त्व का संग्रहालय 3 
हो फिर भी अपनी ही नगरी की चीज़ों का वहाँ समूचा संग्रह न हे E 
यह एक बड़ी लज्जा का विषय है। अतएव जनवरी से अब तक - 
लगभग १५०० रु० व्यय करके, जहाँ तक भी हो सका है, कोई : 


महत्वपूर्ण वस्तु हाथ से बाहर जाने नहों दी गई है। अभी भी । ३ 
पाँच-सात सौ का खर्च हमारे सामने है, अर्थात्‌ दो ढाई हजार के R 
व्यय से यह यज्ञ पूरा होगा । हम जो १५०० Go के लगभग व्यय 
कर चुके हैं उसमें से २५० रु० श्री सेठ घनश्यामदासजी fasar, र 
१५० रु० श्री भगीरथजी कानाडिया तथा १०० Bo श्री पुरुषोत्तमदास प 
जी लोहिया ने प्रदान करने की उदारता दिखाई हे । कोई २५० - 
रु० फुटकर चंदे के रूप में मिल्ला है, अर्थात्‌ १५०० रु० में से आधे 


का ही प्रबंध चंदे द्वारा हो सका है। शेष ७५० रु० का प्रबंध f 
करने में जिस कठिनाई और अड्चन का सामना पड़ा है उसे वे हू 
हो जान सकते हैं जिनके ऊपर उनका भार रहा है। तिस परसे | z 
अभी हजार-पाँच सौ का प्रबंध करना शेष है। राम ही हमारे | 3 


एकमात्र सहायक है | 1 र 
इस अतिरिक्त व्यय के आ जाने के कारण कल्लाभवन के | 
प्रतिदिनिवाले व्यय में विशेष बाधा और व्यतिक्रम उपस्थित हुश्रा | 
है। हमारे सौभाग्य का विषय यही है कि इस समय प्रांत के : 
शासन का परामर्श आप जैसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो हमारे | 
काये और परिश्रम की उपादेयता को हमसे बढ़कर समझ सकते हैं। ५ 
हमें पूरी आशा है कि इस वर्ष आपकी प्रेरणा से कलाभवन को 
ऐसी अतिरिक्त सहायता मिलेगी जिससे हमारी यह अड्चन सर्वथा 
दूर हो जाए। 
पुरातत््व-विभाग के संचालक और हमारे परम सहायक al 
दीक्षित महाशय ने यह नीति निर्धारित कर ली है कि राजघाट सै” | 
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2 मिलेगा वह कलाभवन ही में रखा जायगा। इसका परिणाम 
5 कि वहाँ से निकली पत्थर की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ, जिन्हे 
4 a डाकू उड़ा नहीं ले जा सकते थे, हमें मिल गई' जिनमें से 
6 यहाँ आ चुकी हैं और कुछ आने को हैं। किंतु सबसे महच्व- 
आय ae पुरातत्त्व-विभाग द्वारा प्राप्त हु है वह है महाराज 
दें का दा पत्रों वाला तान्नलेख जिसे १ अभी z garama 
न पढ़ने के लिये दिल्ली मेगा लिया है। यह इश्वर की परम छा थी 
कि जस समय यह ताम्रपत्र धरती से निकला उस समय रेलवे के बडे 
'जीनियर श्री केंब्रिज, जा कलाभवन के संग्रह-कार्य में उत्साह के साथ 
सहयोग प्रदान करते रहे हैं, उस स्थान पर खड़े थे। अन्यथा यह 
ताम्रपत्र ऐसे हाथों में पड़ गया हाता कि हजारों व्यय करने पर भी 
हमें मिला होता या न मिला होता | 

यह ताम्रपत्र ता. राजघाट संग्रह का शिरामणि है ही, इसके 
सिवा कोई एक हजार की गिनती में हमें एक से एक सुदर मणमृतियाँ, 
: सैकड़ों प्रकार की get, तरह तरह के मनके तथा भाँति भाँति के 
ada भाँड़े अब तक मिल चुके हैं। सणूमूर्तियो में दंग बजानेवालों 
की दे मूतियाँ तथा एक बालक की छोटा मूति क्रमशः प्रसन्नता झर 
सुंदरता की अनुहार हैं और हम गवे के साथ इस बात न कह सकते 
हैं कि उनके जोड़ की चीज अब तक भारतीय कला में नहीं प्राप्त हुई है । 
अब तक की पढी गई मुहरों में राजा धनदेव की ई० Jo पहली शती की 
मुहर विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि इस शासक का कुछ परिचय 
हमें इसके सिक्कों से पहले ही मिल चुका है। भ्रमाय जनादन को 
मुहर कला की दृष्टि से अनोखी है। उस पर बड़ा ही सजीव बैठता 
| बैल बना है। गुप्त साम्राज्य के ead दिवसों में रोम का भारत 
से बड़ा व्यापारिक संबंध था । अभी तक यह बात हमें ग्रंथों द्वारा 
ही विदित थी। राजघाट में मिली सुहरों में कितनी ही रामनों की भी 
। इनसे गुप्तकाल में काशी के बाजार में, जो आज से नहीं कम 
. से कम जातकों के समय से एक बहुत चलता gA! व्यापारिक केंद्र है, 
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रामनों के क्रय-विक्रय का मूर्त प्रमाण मिल गया । इस दृष्टि J 
Ber विशेष महत्त्व की भार ग्रनाखी हैं | 

इस प्रकार थोड़े में राजघाट-संग्रह का विवरण देते हुए ug 
अपनी आवश्यकताओ्रों का दिग्दर्शन कराते हुए, आदरणीय डाक्टर 
महोदय ! हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कलाभवन के राजघार 
विभाग का उद्घाटन अपने करकमलों से संपन्न करें और स्वयं देखकर 
निणेय करें कि हमारा यह आयोजन कितना महत्त्वपूर्ण है । 
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राजघाट के AAN का एक AATA 
[ ल॑खक--श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम्‌० To ] 


काशी के राजघाट से प्राप्त अधिकांश खिलौने गुप्तयुग अर्था, 
पाँचबी शताब्दी के प्रतीत होते हैं। ये खिलाने मुख्यतः तीन प्रकार 
के हैं-- खी-मस्तक, सुहर और विविध, जिसमें पशु-पक्षी और कुछ बर्तन 
भी शामिल हैं । 

कला की दृष्टि से और ऐतिहासिक सामग्री की दृष्टि से at- 
मस्तक बहुत महत्त्वपूण हैं। राजघाट की खुदाई में प्राप्त चीजों क्री 
तुलना भीटा की सामग्री से हा सकती है। दोनों एक ही युग की हैं 
और दोनों में आकार-प्रकार का घनिष्ठ सादृश्य दै। भीटा के ख्री- 
मस्तक भी राजघाट के समान थे, परंतु संख्या और कल्ला की दृष्टि से 
राजघाट की सामग्री अधिक मूल्यवान है। 

इन खिलौने की दो विशेषदाएँ मुख्य हैं--केश-रचना और रँगों 
की पुताई या चित्रकारी । 

केश-विन्यास की दृष्टि से राजघाट के खिलौनों का निम्नलिखित 
वर्गीकरण हा सकता है-- 

१--घूँघरदार बाल । इस श्रेणी में वे मस्तक हैं जिनमें शुद्ध 
घूँघर की रचना हे । घूंघर के लिये संस्कृत शब्द अलक है। गुप्त- 
काल में ग्रलक-रचना का प्रचलन सब से ज्यादा जान पड़ता है | 
|> ने जितने स्थानों पर केशों का ada किया है उनमें आधे से 
अधिक अलक-रचना का संकेत करते हैं। बाणभट्ट के प्रंथों में भी 
अलकावलो का वर्णन आरो की ग्रपेक्षा अधिक है । 

अमरकोष में अलक का स्वरूप बतलाया है--“अलकाश्चूर्ण- 
इन्तलाः।” अर्थात्‌ अ्रलकावली बनाने में चूर्णं का प्रयोग होता 
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था। चूर्णे से तात्पर्य कुंकुम, कपूर आदि की सुगंधित J ai 
जिसके द्वारा बालों में gata उत्पन्न किया जाता था | eh 
की इस परिभाषा का समर्थन स्वयं कालिदास के ग्रंथ से 
होता है। रघुवंश में केरल देश की खियों के अलकों के संबंध 2] 
चूर्णं का उल्लेख है-- 


भयोत्सृष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ | | 
भ्रलकेषु चमूरेण॒श्चूणप्रतिनिधीक्त: ॥४।५४॥ | 


अर्थात्‌ केरल-स्त्रयां की अलकों का श्व'गार रघु की सेना से 
उठी हुई धूल ने चूर्ण के स्थान पर किया । मेघदूत २।२ में कालिदास 
ने अलक, सीमंत और चूडापाश इन तीन प्रकार के केश-विन्यास का 
वर्णेन किया है। माँग को संस्कृत में सीमंत कहते हैं । मल्लिनाथ मे 
इसका अथे 'मस्तक-केशर्वाथी' किया है जिससे सीमंत का निश्चित 
अर्थे जानने में सहायता मिलती है ।% चूडापाश बह जूड़ा है जिसे 
feat सिर के पोळे बाँधती हैं। आज भी चूडा के लिये हिंदी में जड़ा 
शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार अलक है। इसकी 
व्याख्या में मल्लिनाथ ने 'स्वभाववक्राण्यलकानिः तासाम? यह एक 
प्रसंगोपात्त उद्धरण दिया है जिससे इतना तो प्रकट होता है कि aaa 
में कुछ वक्रता या घुमाव रहता था, पर अलकों का स्पष्ट स्वरूप कुछ 
विदित नहो होता । 
. . सौभाग्य से रघुवंश के अष्टम सर्ग में इंदुमती के केशों का 
बणेन करते हुए कालिदास ने अलको के स्वरूप के विषय में जे स्ट 
SaR! दी है, उससे अलकों की ठीक पहचान करने में कुळ संदेह 
नहीं रहता-- 


: 
# मल्लिनाथ ने निम्नलिखित प्रमाण दिया हे 
सीमन्तमखियाँ मस्तककेशवीथ्यामुदाह्ृतम्‌ | इति शब्दाणवे | 
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कुसुमोत्खचितांन्वलीभ्रृतरचलयन गगरुचस्तवा AAT | 
| os करभोरु करोति मारुदस्त्वदुपावर्तनशंक्रि,, मे मन: | 
रघुवंश ८५३ 


ae वायु इ'दुमती के फूलों से गूथे हुए भौराले अलकों की, 

जिनमें बल पड़े हुए थे. उडा रही थो। अलकां का acta विशेषण 

बहुत उपयुक्त है । FATT का ती नाम वेल्लित केश# है। इस प्रकार 

के बटे हुए या बले हुए कंशों का छल्लेदार या धूघरदार कहा जा 

| सकता हे । Basi लेखा म॑ इनकी ही spiral या grizzled locks 

हा जाता है । गुप्तकाल के कवियों ने प्रायः अलकों के वर्णन में 

मुक्ताजाल्ग्नधितः विशेषण का प्रयोग किया है ( मेघदूत १।६३ ) | 

गुप्तकालीन चित्र और शिल्प की कृतियाँ में सिर की सजावट म मोतिया 

के बने हुए गुच्छों या गजरों की सजावट प्रायः देखी जाती zl 

मल्लिनाथ ने ( मेघदूत २।४ ) Jfar जाल. का अनुवाद 'शिरो- 

|. निहित मै।क्तिकसर” ( सिर पर खेंसी हुई मोतियों की लड़ियाँ ) दिया 

है। adi को gigaa या aan के रूप में बटने से उनकी 
` 


लंबाई भी स्वभावत: कम हो जाती होगी। मिट्टी के fadni 
में भ्रलकों की यह विशेषता स्पष्ट सूचित की गई दै | कालिदास ने । 
वियोगिनी यक्षिणी के केशों को 'लंबालकः कहकर ध्वनि से इस j 
विशेषता की ओर संकेत किया है 
हस्तन्यस्त युखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वात्‌ | 
( मेघदूत २२१ ) 


| 
|. 
f 


अथात्‌ संस्कार न हाने से अलकों के नीचे लटक आने के 
` यक्षपत्नी का ae पूरा दिखाई न देगा-- संस्काराभावात्‌ 


# विराटपव में सैरंधी के बालों का वर्णन-- | 
तत: केशान्‌ समुत्तक्तिप्य वेल्लिताग्राननिंदितान । | 
जुगूह दक्षिणे पाश्वे मदूनसिंतलोचना ॥९।१॥ - | 
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लम्बमानकुन्तलत्वात्‌' | मेघदूत २।२८ में फिर इसी बात को पुष्ट I 
हे--“शुद्धस्नानात्परुप्रमलकं- नूनमागंडलम्बम्‌, अथात्‌ हे मेव ! fig 
पदार्थे के बिना स्नान करने के कारण उसके अलक गालों पर लटक 
आते हागे | । ८ 

घूँघरवाले बालों के कई अवांतर भेद राजघाट के खिलौनों में 
पाए जाते हैं। जेसे-- : 

` (अ) शुद्ध धूंघर--इसमें सीमंत या माँग के दोनों ओर केवल 

ayq Haat की समानांतर पंक्तियाँ सजी रहती हैं। जैसे एक सिर 
में माँग के दोनों तरफ पहले चार-चार वली हुई लटे', फिर आ पंक्ति की 
सीध से कुंडल तक उसी तरह की लटों का दूसरा उतार पाया जाता 
है। भारत-कलाभवन में इस विन्यास के कई बहुत सुंदर नमूने हैं। 

(आ) छतरीदार घूँघर--इसमें Fach की पहली पंक्ति ललाट. 
के ऊपर ngga की तरह घूमती हुई सिर के प्रांतभागों तक चली 
जाती है जो देखने में कुछ कुछ खुली हई छतरी से मिलती है। इसी 
विशेषता के कारण इसका नामकरण किया गया है। शेष 
घूंघर रचना (अ) जेसी है | 

(इ) चढुलेदार घुँघर- शुद्ध Fat से इस विन्यास में इतना 
अंतर है कि सीमंत या केशवीथी को एक आभूषण से सब्जित किया 
गया है। इसका वर्तमान रूप सिरमौर कहना चाहिए। इस 
आभूषण के लिये सीमंत स्थान कुछ विस्तृत दिखाया जाता है और 
घूंघर थोड़ा हटकर शुरू होते हैं। सिरमौर का प्राचीन नाम बाणभट्ट 
के हर्षचरित से ठोक-ठीक मालूम होता है। बाण ने इसे चढुला- 


_ तिलक कहा हे-- 


_ सीमन्तचुम्बिनश्चटुलातिलकमणः | 
| (हष० उच्छास १, पृष्ठ ३२, निर्णयसागर संस्करण | 
सीमंत-चुंबी पद से इसके स्थान का ठीक संकेत मिलता है। 
चढुला के अग्रभाग की आकृति तिलक जैसी होने के कारण इसे 
चढुला-तिलक कहा जाता था । चटुला-तिलक के अत में एक मणि 
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अथो रहती थी जो इस प्रकार क खिलौनों में श्रभी तक देखी जा 
सकती है । चढला का अग्रभाग चपल ' होता था, अथात्‌ इधर-उधर 
हिल सकता था | इसी से इसे चटुल कहते थे। amag का पूरा 
पद्‌ चडुला-तिलक-मणि बहुत ही साभिप्राय प्रतीत होता 2) ama 
अन्यत्र ( हष० १॥२१ ) 'शिखंडखंडिकापद्मरागमणि? अर्थात्‌ चूड़ाभरण 
( शिखंडखंडिका ) में afaa पद्यरागमणि का वर्णन किया है। वह भी 
चुला-तिलक्-मणि का ही नामांतर मात्र ज्ञात होता है | 

(ई) पटियादार घूँघर--घूँघर के चौथे अवांतर भेद में पटिया 
झर Fae सम्मिलित पाए जाते हें । अथात्‌ माँग के दोनों श्रोर पहले 
कुछ दूर तक पटिया वाई रहती हैं, फिर घूँघर ge होकर दोनों ओर 
फैल जाते हैं। इस प्रकार के मस्तकों में धूँघरों की रचना उतनी उभरी 
हुई लच्छियों में नहीं मिलती जेसी (अ) में, वरन्‌ एक दूसरे में संक्रांत 
पंक्तिबद्ध छल्लो के रूप में पाई जाती है। इनकी लहरान भी सिर के 
दोनों ओर कानों के नीचे कंधों तक पाई जाती हे | 

२--कुटिल पटिया--इस वर्ग में वे मम्तक हैं जिनमें माँग के 
दोनों ओर कनपटी तक लहराई हुई शुद्ध पटिया मिलती हैं, और वे ही 
छोर पर ऊपर को मुड़कर घूम जोती हं । देखने में ये ऐसी मालूम 
होती हैं जैसे मोर की फहराती पूछ । छोरों के बाँकपन के कारण 
हमने इन्हें कुटिल पटिया कहा है। कालिदास ने जहाँ मोरो के 
बईभार से स्री-केशों की तुलना की है वहाँ उनका अभिप्राय इसी 
प्रकार के केशविन्यास से जान पड़ता है, जेसे मेघदूत २1४१ 
( शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ )। इस विन्यास में केश बहुत फेले 


- हुए श्र भव्य प्रतीत होते हें | हमारे अनुमान से कुंचित केश 


|$ सभंग केश से भी इस्री प्रकार का विन्यास अभिप्रेत था | 
ह चरित ( ४।१३६ ) में शिरोरुहों के भंग का उल्लेख है, जिसकी 
टीका में भंग: कुंचिततत्वम्‌? लिखा है। कुटिल पटिया का एक ही 
अवांतर भेद है अधात चढुलादार । चढुले की बनावट पहले जैसी ही 
समनी चाहिए | 
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_ ३-शुद्ध पटिया--यह सीघा-सादा भेद हे. जिसमें | à 
दोनों ओर बालों की-पटिया' बनी रहती हैं और वे ही सिर के पोहे 
जूड़े के रूप में बाँध दी जाती हैं। संस्कृत ग्रंथों का चूडापाश इसी 
विन्यास के अंतर्गत प्रतीत होता है | 

४- छत्तेदार-केश रचंना--इसमें माँग के दोनों ओर बाल 
शहद के छत्ते की तरह झँझरीदार से जान पड़ते हैं। अंग्रेजी मे इसे 
honey-comb design कहते हैं। ` संस्कृत में इस प्रकार की रचना 
को क्षौद्रपटल या मधुपटल विन्यास कह सकते हैं । कालिदास ते 
रघुवंश में पारसीको के दाढ़ीदार ( श्मश्रुल ) सिरों की उपमा क्षौद्रपटल 
से दी है ( रघुवंश ४1६३ ), परंतु वहाँ यह सादृश्य सासानी युग की 
दाढ़ियों का उद्दिष्ट करके कहा गया है। प्राचीन साम्नाञ्यकालीन 
राम की संभ्रांत युवतियों में छत्तदार केशों ( honey-comb curls ) 
का रिवाज भ्रत्यंत प्रिय धाक | गुप्तकाल की चोथघी-पाँचवीं सदियों 
में भारतवर्ष में भी इस विन्यास का प्रचलन इन नारी-मरतकों से सिद्ध 
होता है। मथुरा संग्रहालय में हाल में ही गुप्तकालोन बड़े मिट्टी के 
फलक में इस प्रकार के केशविन्यास का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण 
यमुना-तल से पाया गया AT | े 


wily. ०५९६ 


५--लटदार या लच्छेदार--इसमें केशों की सीघी-सादी लरे 
या लच्छियाँ नीचे कंधों तक झूलती रहती हैं। 
l ६--ओढ़नीदार--यह एक अवांतर भेद ही है। इसमें 
केश-विन्यास चाहे जा हो, सिर पर एक ओढ़नी ढकी रहती है जिसमें 
सामने के केश कुछ खुले दिखाए जाते हैं | 


——<$<—<——— SE 


* हाल ही में न्यूयाक के मेटरोपालिटन म्यूजियम आव्‌ ae | 
संग्रहालय में एक रोम युवती की संगमरमर की मूर्ति आई है जिसमें इस प्रकार > 
सु दर केश-विन्यास का बड़ा भव्य नमूना पाया जाता है। प्रथम शती fo कै 
फ्लेवियन सम्नाटों के समय की एक पुरंध्री सत्री (Cominia Tych) की यह मूर्ति रै! 
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त्रिविभक्त मौलिविन्यास--प्रृष्ठ 
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७--मै।लि--इसमें बालों का जुड़ा बनकर माला से बाँध 
, दिया जाता था | मोलि के भीतर भी फूलों की माला गू थी जाती थी | 
= कालिदास ने 'मुक्तागुणोन्नद्ध अतर्गत्रज मौलि’ ( रघु० १७२३ ) का 
` लेख किया है। कुछ खिलौनों में दाएं-बाएँ और ऊपर तीन जूड़े 
. था त्रिमोलिविन्यास पाया जाता है। अजंता के कुछ चित्रों में स्त्री- 
े मस्तको पर बंधे हुए केशों का एक बड़ा जूड़ा मिलता है (राजा 
| साहब Ajaga अजंता प्लेट ६४ )। इसका साहित्यिक नाम धम्मिल्ल 
ज्ञान पड़ता है। अमरकोष में बाँधे हुए केशों को धम्मिल ( ‘afena: 
संयता कचाः? ) कहा गया है। बाण ने भी माला के छूट जाने से 
` घम्मिल्लो के खुलने का वर्णन किया है ( “वि्'समानेधेम्मिलतमाल- 
पह्लवैः, gfo ४।१३३)। अन्यत्र gifafeat के धम्मिल्लो में मल्लिका 
की माला गू थे जाने का वर्णन है ( हष० १।१५ ) | प्रतीत होता है कि 
“ मलिका ही नामांतर या अवांतर भेद धम्मिहल था। किन्ही मस्तकों में 
सिर के ऊपर श्व'गारक या सिंघाड़े की त्रिमौलि की रचना करके, माँग 
के बोच में सिरमौर, साथे पर मौलि-बंध और saa नीचे दोनों और 
अलकावली छिटकी हुई दिखाई जाती है। यह त्रिमौलि और अलक- 
विन्यास का सम्मिश्रण है । गुप्तकाल की पत्थर की मूर्तियों में एक आर 
प्रकार की केश-रचना भी मिली है। सिर के ऊपर गाल टोपो की तरह 
मौलि-बंध और दक्षिण-वाम ag में उससे निःसृत दा माल्य-दाम 
लटकते रहते हें | राजघाट के एक मृण्मय खरी-मस्तक में भी यह ~~ 
रचना मिली है जे इस समय लखनऊ के ्रजायबघर में है ! 
राजघाट से प्राप्त तीन मस्तक ऐसे हैं जिनका केश-विन्यास सब 
से विशिष्ट दै । ये मस्तक सौंदर्य में एक से एक श्रपूर्व हैं और इनमें 
|: के दक्षिण भाग में जटाजूट भौर वाम भाग में Gat या अलकावली 
का प्रदशन है। हमारे विचार में ये मस्तक पार्वती-परमेश्वर की कांता- 
aaa देहवाली मूर्ति का प्रकट करते हैं। राजघाट के खिलौनों में 
देवमूतियां बहुत ही कम हैं। लगभग दा-तीन सिर और हैं जा विष्णु 
या सूर्य की मूर्तियों के रहे होॉंगे। | 
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राजघाट के खिलौनों की दूसरी मुख्य विशेषता जो J 2 
कला पर नया प्रकाश डालती है, उन पर पुते हुए रंग हे | बे 


कुम्हारों के साधारण पात की तरह नहीं हैं। इनमें कुशल चित्रकारों : रि 
की कूँची की चित्रकारी पाई जाती है। एक MG की साड़ी a या 
लाल और सफेद रंग की लहरियों से चित्रित किया गया हे | इसी बा 
मूर्ति में काली कुचपट्टिका दिखाई गई है। एक छोटी बालक मूर्ति | म 
के जाँधिए में खड़ी दुरंगी डोरियाँ दिखाई गई हें । ये दोनों प्रकार चि 
अजंता के भित्तिचित्रो में मिलते हैं. राजा साहब Bia कृत अजंता | €: 


चित्र ६५ आर ६) | कुछ खी-मस्तकों में चित्रकार ने बहुत सावधानी से 
काली रेखाओं के द्वारा सिर के बाल, भुजाओं के केयूर, कंठहार dy 
स्तनहारों को भी इंगित किया है। कुछ में नेत्रों के पक्र | | 
भ्रलताओं की काली रेखाएं बिलकुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस . 

प्रकार के चित्रित खिलैनों पर किसी रंग का पोत अवश्य पाया जाता 
a) जान पड़ता है कि पकाने के बाद ये खिलौने कुम्हार के हाथ से 
निकालकर चित्रकार के सुपुद कर दिए जाते थे। संभवतः भारतीय 
कला की जैसी परिपाटी आज दिन तक रही है उसके agan 
निर्माण भार चित्रण के दोनों कार्य कुशल Heart के ही हाथों में 
संपन्न होते हागे। बाणभट्ट ने इस प्रकार के चतुर कुम्हारों के लिये 
ही garg ( हष० १।४२ ) और 'लेप्यकार? ( ४1१४२ ) शब्दों का 
प्रयोग किया है । पुस्त से ही हिंदी शब्द पोत का संबंध है। सवे 
प्रथम सुलतानी मिट्टी का एक काट लगाकर उसके ऊपर यथामिंत 
षित लाल, पीले, हरे या सफेद रंग का अंतिम पोत फेरा जाता था 
और फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी । इस प्रकार चार-पाँच 
अंगुल के छोटे से खिलौने को भी गुप्तकालीन कलाकार AJIA कता 
कृति में परिणत कर देता था। केश-विन्यास, आभूषण, वख, ११ 
gifs आदि के मनोज्ञ रेखाकर्म में कला की श्रेष्ठता का वही ८ 
दिखाई देता है जो बडो प्रस्तर-मूर्तियों में या पूरे भित्ति-चित्रो में मित 
है । गुप्तकालीन रंगों की वैज्ञानिक छानबीन अभी होने को है। १९ 
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- संभवतः लाल रंग के लिये हिरमिजी, हरे के लिये हरताल, सफेद के 
लिये शंख का चूना या सफेदा, हलके पीले के लियेनामरज और गहरे 
- पीले के लिये मनसिल काम में लाई जाती थी । कालिदास ने argua 
था गेरू के द्वारो रेखांकन का वर्णन किया है ( मेघदूत २४२ )% | 
बाणभट्ट ने एक जगह बिजलो की तरह चमकीले पीले रंग के लिये 
'प्रन:शिलापंकः ( हर्ष० ३।१०३ ) का उल्लेख किया है। बाण ने 
mard में कई रंगों को मिलाकर रंग बनाने का भी वर्णन किया है 
( 'कादंबरी-चित्रकर्मसु वर्णसंकराः, पृ १०) | 
गुप्तकालीन खिलीनो को धोने से पहले उनके रंगों को ध्यान- 
पूर्वक देख लेना चाहिए। ऐसा न हो कि रंगीन खिलौनों की 
चित्रसारी धोने के साथ नष्ट हा जाय । राजघाट के अतिरिक्त प्रयाग 
के पास भीटा ( प्राचीन सहजातेय ) स्थान से भी भुप्तकालीन रंगीन 
खिलौने पहले मिल चुके हैं। उनका सचित्र वर्णन सन्‌ १८११-१२ 
की पुरातत्त्वविभाग की रिपोट में सर जान ama के द्वारा प्रकाशित 
किया गया था। केश-विन्यास के भी उनमें अच्छे नमूने हैं; पर 
उस सामग्री का विस्तृत वर्णन किसी समय स्वतंत्र रूप से हाना चाहिए | 
ज्ञात होता है कि गुप्रकालीन खिलोनों की कला का प्रभाव-च्षत्र न केवल 
समस्त उत्तर भारत में पहाइपुर ६ बंगाल ) से लेकर मीरपुर-खास 
(सिंध ) तक था, बल्कि गंघार-कपिशा तक भी था। अफगानिस्तान 
के कपिशा नामक स्थान ( आधुनिक बेग्राम, काबुल से लगभग ५० 
मील ) की उपत्यका में शाहगिदे स्थान से गुप्त-समय के रंगीन स्त्री- 
मस्तक प्राप्त हुए हैं जो इस समय काबुल के अजायबघर में प्रदर्शित 
हैं। श्री राहुल सांकृत्यायन ने उनके संबंध में लिखा है- “एक जगह 
| स्ी-मूतियों के सिर रखे थे। इनमें पचासों प्रकार से 
केशों को सजाया गया था, और कुछ सजाने के ढंग ता इतने आकर्षक 
भौर बारीक थे कि मोशिए मोनिए ( फ्रेंच राजदूत जो राहुल जी के 


डः 


* "त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्‌ ।' 
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साथ थे ) कह रहे थे कि इनके चरणों में बैठकर पेरिस की J | 
भी बाल का फेशन» सीखने के लिये बड़े उल्लास से तैयार Fr | 
उस वक्त यंत्र से बालों में लहर डालने का ढंग मालूम नहों था, फिर 
न मालूम कैसे उस वक्त की खियाँ ऐसी विचित्र और बारीक लहरें i 
बहाने में समर्थ हाती थीं? ।# वस्तुतः इसमें आश्चयै की कोई बात ५ 
हीं है। गुप्तयुग भारतीय प्रसाधनकला का भी स्वर्शयुग था। इस ; 
विषय का अत्यंत मनोहर वर्णन कालिदास ने विवाह से पूर्व पावैती के ५ 
बंडन-संपादन के प्रसँग ( कुमारसंभव, सप्तम सर्ग ) में किया है | 2 
राजघाट के अन्य खिलौनों में कुछ पशुओं के हैं, aa हाथी, 
शेर, उँट, कुत्ता आदि। एक पोला छु खुना TAC की आकृति का : 
है जिसकी जोड़ का एक नमूना मथुरा में भी मिला है। भौगोलिक 2 
प्रसार की दृष्टि से हर एक युग के खिलीनों का श्रेणी-विभाजन भी ( 
बडा राचक् और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मंकरमुखी, सिंहमुखी f 
और कच्छपमुखी, तीन तरह की टोंटियाँ मिली हैं जो कला की दृष्टि | z 
से सुंदर हैं। हृष॑चरित में कई जगह सकरमुख प्रणाली या टोंटी का व् 
उल्लेख आया है (हष० ४१४२) । बौद्ध साधुओं द्वारा प्रयुक्त BATE स्‌ 
भी मिले हैं जिनमें लंबी गदेन के ऊपर बहुत महीन छेद रहता à| ( 
कहा जाताहैकि बौद्ध भिक्षु इनके द्वारा Baa चूसने की साधना का स 
प्रथाग करते थे | ( 
राजघाट की सुहरों के कई प्रकार हें । गरुड़, वृषभ, VW, : 
सिंह, गरुड़ और कुंजर मिले हुए, देवी श्रार अश्वारोही, चरणपाडुता | : 
चंद्रार्क, पूणेघट, यूप, चक्र आदि नाना भ्राकृतियों से चित्रित BE i र 
प्राप्त हुई हैं। एक मुहर में यूप भर उसके सामने शिव का में ) _ . | 


परशु है जिसमें कुठार के साथ त्रिशूल भी सम्मिलित है। L 
gett 


= Sk 
इए भीटा से प्राप्त मुहर Mo १४) पुरातत्त्वविभाग को रिपोर्ट, 3 
१२, फलक १८॥ | एक मुहर नेगम या व्यापारियों के संघका 


he 


x नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४४, To २०७ | 
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a, भीटा मुहर ५७-६२, TS ९६ ]। राजा धनदेव और अमात्य 
अनादन की सुहरों की चचां श्री राय कृष्णदास जी के लेख में है ही।१ 
ऐतिहासिक दृष्टि से सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण बहुत सी ऐसी 

‘gett हैं जिने पर रोमदेशीय मनुष्यों की अङ्कति के सद्दश वृद्ध का 
मस्तक और युवा का मस्तक बना हुआ मिलता है। कुछ मुहरों पर 
एक खड़ी हुई देवी की सपच मूर्ति है जो दोनों हाथों में सामने की रोर 
काई माला जैसी वस्तु पकड़े हुए है। गुप्त-युग के लिये रोम देश के 
साथ संपक का प्रमाण कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। रोम के सम्राटों 
के साथ भारतीय नरेशों का प्रगिधि-संबंध प्रथम शताब्दी से ही शुरू 
हा गया था। मैक्रिंडिल ने राम और यूनानी लेखकों के आधार से 
ज्ञा इतिवृत्त एकत्रित किए हैं उनसे विदित होता है कि सीजर आगस्टस 
( २७० Je ) के दरवार में शक और भारत के राजदूत पहुँचे थे | 
feaa कैसिअस ने दूसरी शती में लिखे हुए अपने राम के इतिहास में 
ameg के पास गए हुए कितने ही भारतीय दूत-मंडलों का उल्लेख 
किया है । इतिहासकार Gate के अनुसार भारतीय प्रशिधि-वग 
सम्राट्‌ giaa (eso) से भी मिला था। काँसटेंटाइन महान्‌ 
( ३२४ ३० ) के यहाँ भी भारतीय राजदूत पहुँचे थे। ऐतिहासिक 
मसलिनस के अनुसार एक भारतीय दूत-मंडल सम्राट्‌ जूलिअन 
(६० ३६१ ) से मिलने के लिये गया था जे अपने साथ में उपहार की 
बहुमूल्य सामग्री लाया था। सन्‌ ५३० में भारतवासियों ने एक 
दूतवर्ग कांस्टेंटिनोपिल नगर में भेजा थार । इस तालिका से विदित 


- होता है कि भारतीय राजदूतों के पश्चिम प्रयाण की परंपरा रोम- 
.. देशीय सम्राटों के समय लगभग छ; सौ वर्षां तक रही । गुप्तकाल् में 
| [= “ इस प्रकार की प्रथा को व्यापारिक उन्नति के कारण और भी प्रोत्साहन 


‘ 
SS ----- 


१--दे०-'काशी-राजघाट या खुदाई? शीर्षक पिछला लेख Fo २१३।-सं ०। 
२--दे ०--मैक्रिंडिल, q शेंट इंडिया इन क्लासिकल लिटरेचर ( १६०१ ), 
२० २१२-२१४ | 
R 
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मिला होगा । सम्राट जलिअन के पास जो राजदूत गए थे, वे | 
विजयी समुद्रगुप्त की ओर'से भेजे गए थे। इस दृष्टि से काशी मे 
जो उत्तरापथ के व्यापार की सबसे बडी मंडी थी, जिसे व्यापारी वः 
लाभ के कारण 'जित्वरी? कहकर पुकारते थे, रोमदेशीय मुद्राओं कौ 
प्राप्ति सहज ऐतिहासिक परंपरा का परिणाम है। प्राचीन काशी मे 
इस प्रकार की और भी सामग्री के मिलने की आशा रखनी चाहिए। 
काशी प्राचीन पुरियों की सम्राज्ञी है। उसका नामकरण जिस 
उदारता से हुआ है उतना सौभाग्य शायद ही किसी दूसरे स्थान को 
प्राप्त हुआ हा । giaa जातक ( जातक सं० ४६० ) में कहा गया 
है कि काशी का एक नाम रम्म या रम्य था। उदय जातकके 
AGA इसका नाम सुरु धन था। संभवतः गंगा-गोमती के बीच में | 
इसकी सुदृढ़ स्थिति के कारण यह नाम प्राप्त हुआ था । चुल्लसुतसोम 
जातक में इसे gaa WaT अत्यंत दशनीय नगरी कहते At 
दन जातक के अनुसार इसकी संज्ञा ब्रह्मवद्धन थी । यह नाम कितना | 
सार्थक है । काशी भारतीय ज्ञान की अभिवृद्धि में सदा से अग्रणी 
रही है। खंडहाल जातक में काशी को पुष्फावती ( = पुष्पवती ) 
कहा गया है जो नाम ग्राज भी काशी के लिये अन्वितार्थ है। इस 
पुरातन परंपरा से समृद्ध वाराणसी पुरी का भारतीय पुरातत्त्व के चेत 
में भी अपना समुचित स्थान ग्रहण करना योग्य है। राजघाट की 
वस्तुएँ उसी दिशा का मार्ग प्रशस्त करती हैं । 
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[ लेखक--श्री शुभकर्ण बदरीदान कविया, To To, एल्‌-एल्‌» बी० | 
चारण जाति का संक्षिप्त परिचय 


चारण जाति का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है। अपने 
पवित्र आदश और कल्याणकारी लोकव्यवहार के कारण चारणों को 
समाज में सदा सम्मान प्राप्त रहा । प्राचीन काल में चारण जाति 
भारतवर्ष के प्राय: सभी प्रांतों में निवास करती थी! । मध्यकाल 
के कुछ पहले से अब तक वह अधिकतर राजपूताना, मालवा, गुजरात, 
काठियावाड़ और कच्छ में निवास करती चली आ रही है। उसका 
प्रधान ध्येय लाककल्याणाथे क्षत्रिय जाति में शूरवीरत्व और साहस 
का संचार कर उसे लोक-रक्षा में तत्परता के साथ दत्तचित्त रखना 
झार उसे समय समय पर AGA और सत्कत्तव्य का ज्ञान कराकर 
सन्मार्ग पर चलाना था। चारण जाति के सभ्य स्वयं सत्यवक्ता, 
adafa, त्यागी, कर्मशील और वीर होते थे। स्व० ठाकुर 
किशोरसिंह जी, स्टेट हिस्टोरियन पटियाला राज्य, ने “चारण? शब्द की 
यह निरुक्ति aaas है--'चारयन्तीति चारणाः? अथात्‌ जो देश का 
|: नेतृत्व करे' एव' देशभक्ति को प्रोत्साहन दे वही 
चारण FR | 


 १--संक्षित चारण ख्याति go ६, लेखक Ao म० कविराजा मुरारी- 
दान, जोधपुर | 


२--अ० भा० चारण-सम्मेलन के चतुर्थ अधिवेशन की रिपोर्ट, ४० ४१, 
रिप्पणी | 
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काव्य-परंपरा 


चारशों में काव्य-प्रतिभा परंपरागत और J w बः 
थी | उनमें से बहुत से आशुकवि होते थे और उनको सैकड़ों मता | 6 
कंठस्थ होती थो । वे अपनी कविताएं लिखते बहुत कम थे ae | क 
उनमें अपना नाम भी प्राय: बहुत कम देते a । इसलिये बहुत स्त | 
चारशों की रची हुई कविताएँ विस्यृति के गत में चली गई' और ज्ञ 
उपलब्ध हैं उनमें से कितनी ही कविताओं के रचयिताओं का पता न 
है। प्रारंभ से ही अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने और अपने 


कर्तव्योपदेशों का क्षत्रिय जाति पर चिरस्थायी ओर गहरा प्रभाव डालने | I 
के लिये चारणों ने कविता का अपना साधन बनाया था। विक्रम की / र 
gaat शताब्दी के भी पहले से, अपभ्रश काल से आज तक चारण 
जाति में सेकड़ों कवि हुए हैं जिनमें से कुछ कवि इतने लोकप्रिय 
कौर प्रसिद्ध हुए हैं कि उनके समान और कवि हिंदी में : 


बहुत कम मिलेंगे, जैसे राष्ट्रीय कवि दुरसा आढा, महात्मा 
इश्वरदास, साँया झूला, महाकवि नरहरदास बारहठ, स्वरूपदास, 
हाकवि बाँकीदास, कृपाराम, खिड़िया, महाकवि सूर्येमल, कविराज 
सुरारीदान, कविराजा श्यामलदास, स्वामी जी गणेश पुरी, ऊमरदान 
लालस और ओपा आहा इत्यादि | १२वीं झार १३बां शताब्दी के 
चारण कवियों की रचनाएँ अपश्र श भाषा में हैं, जो उस समय लोकः 
भाषा थी कुछ कवियों का छोड़कर जिन्होंने ब्रजभाषा ( पिंगल) 
में सरस काव्य-रचना की है, १३वी शताब्दी के बाद के अधिक 
चारण कवियों ने डिंगल* भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनात 
था। डिंगल साहित्य को जितना चारण कवियों ने अपने 1 
से सजाया उतना शायद किसी ने नहों। डिंगल भाषा का जैसा परि 


कप PO PO य ला उज 8: कु. 


OI aile «#8 


> al 
_« डिंगल भाषा या मरु भाषा अपभ्रंश काल के बाद से राजस्थान 
लोकभाषा रही है। डिंगल भाषा भ्रपञ्नंश से निकली है | 


LA 
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पार्जित और सुललित स्वरूप चारण-काठ्य में मिलता है, वैसा अन्यत्र 
बहत कम मिलता है । आगे के विवेचन से. विदित, होगा कि चारण 
काव्य भगवद्भक्ति, स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, वीरोत्साह, प्रेम, श्रादाय 
विनय, शील, आत्मत्याग He आत्मसम्मान आदि मानव-हृदय 
के उदात्त भावों सं ओतप्रोत है। sat केवल वीर रस हो नहीं 
$श्वरभक्ति, शश गार, वात्सल्य, करुण, हास्य आदि रसो की भी उत्कृष्ट 
व्यंजना हुई है | 

कवींद्र रवींद्र तो चारण कव्य का श्रवण कर उस पर मंत्रमुग्ध हा 
गए । आपने राजस्थान रिसचे सोसायटी के समक्ष १८ फरवरी १४३७ 
को भाषण देते हुए चारण काव्य की इस प्रकार हार्दिक प्रशंसा और 
सच्ची ग्रालाचना की थी--भक्ति-साहित्य हमें प्रत्येक प्रांत में 
मिलता दै । सभी स्थानों के कवियों ने अपने ढंग से राधा Nt कृष्ण 
के गीतों का गान किया है। परंतु अपने रक्त से राजस्थान ने जिस 
साहित्य का निर्माण किया है, वह अद्वितीय हे गौर इसका कारण 
भी है। राजपूतों के कवियों ने जीवन की कठोर वास्तविकता Hi 
का स्वयं सामना करते हुए युद्ध के नक्कारे की ध्वनि के साथ स्वभावतः 
aaa काव्यगान किया । उन्होंने अपने सामने साक्षात्‌ शिव के 
तांडव की तरह प्रकृति का नृत्य देखा था। क्या आज कोई अपनी 
कल्पना द्वारा उस कोटि के काव्य को रचना कर सकता ह १ 
राजस्थानी भाषा के प्रत्येक दोहे में जो वीरख की भावना BT se 
है, ह राजस्थान की मौलिक निधि है और यती भारतवष के 
गौरव का विषय है ag स्वाभाविक, सच्ची और प्रकृत है। मेरे 
E चितिमाहन सेन ने हिंदी-काव्य से मेरा परिचय कराया । 
आज मुझे एक नई वस्तु की जानकारी हुई है। इन उत्साहवर्धक 
गीतों ने मेरे समक्ष साहित्य के प्रति नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया 
है। मैंने कई बार सुना था कि चारण अपने काव्य सं वार योद्धाओं 
को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया करते थे। आज मैंने उस सदियों 
पुरानी कविता का स्वयं अनुभव किया । उसमें आज भी बल और 
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ओज है । भारतवष चारण काव्य के सुसंपादित संस्करण J प्रतीचा ; 
x 
करतः ` - : र 
wo ठाकुर किशारसिंह बाहस्पत्य के शब्दों में “मुगल uma | 


पतन तक या यों कहिए कि विक्रमीय उन्नीसवीं शताब्दी के झंत त 
fic ġo १४१४ की क्रांति के पहिले राजपूताना और मध्यभारत के 
राज्यों में डिंगल ( जिसमें अधिकांश चारण कवियों ने कविता रची है ) 
का बडा दौरदौरा था। उस समय की डिंगल की उन्नति की तुलना 
में त्रजभाषा का नामोल्लेख करना डिंगल का अपमान करने के समान 
है। विक्रम की १३वीं या १४ वो शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 
१८ वीं शताब्दी के अत तक इस भाषा में अच्छे अच्छे कवि हो 
गए हैं। इस भाषा के साहित्य में इन छः सौ वर्षों की घटनाओं 
का ही उल्लेख है |” 

रायल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, काशी-नागरी प्रचारिणी 
सभा An राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता आदि संस्थाश्रों का 
काये प्रशंसनीय है, जिन्होंने कुछ चारण कवियों के प्रंथों का संपादन 
तथा चारण काव्य को प्रकाश में लाने का कार्य किया है। 

हिंदी की प्रबंध तथा मुक्तक रचना की प्रणाली चारण-काव्य में 
भी लगभग १४वीं शताब्दी के बाद से चली आ रही है। चारण 
कवियों को प्रबंध-रचना और मुक्तक-रचना दोनों में प्रायः अच्छी 
सफलता मिली । उदाहरण के लिये महाकवि नरहरदास को लीजिए। 
उन्होंने अपने विशद ग्रंथ अवतारचरिज्र! में २७ Haat का अतयत 
सरस भ्रौर अनूठा वर्णन किया है। उक्त ग्रंथ में 'रामावतार! a 
'कृष्णावतार? उच्चकोटि के प्रबंध काव्य हैं। लोकप्रियता ain 
काव्यत्व की दृष्टि से अवतारचरित्र' को यदि पश्चिमीय भारत भा 
(रामचरितमानस” कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । तीसरा उच्च कोर्ट 
का प्रबंध काव्य माधोदास देवल विरचित “रासरासो' दै | इसकी 
डिंगल भाषो का रामायण कहना चाहिए। रामावतार, graat 


स) ७०१ y 


~ 
fay 
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z = at! 
के माडन रिव्य,, दिसंबर १६३८, प्रष्ठ ७१०, “(दि चारनस्‌ आव्‌ राजपूत 
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झार रासरासा- ईन तीनें प्रबंधकाव्यों में विभिन्न मानव-दशाओं और 
परिस्थितियों का समावेश है और उनका वर्णन बहुतु ही रसात्मक दै | 

चारण कवियों ने पौराणिक कथाओं के आधार पर कुछ छोटे 
gjana भी लिखे हैं-जैसे साँया झूला कृत 'नागदमण', लौंगीदान 
कृत श्रोखाहरण” ( उषाहरण ) और बारहठ मुरारिदासकृत 'विजैव्याव! 
जिसमें रुक्मिणी-हरण का सरस वर्णन है। कई चारण कवियों ने 
ऐतिहासिक इतिवृत्तो, या शूरवीर क्षत्रिय राजाओं तथा लोकवीरां की 
जीवन-गाथाओं पर भी प्रबंधकाव्य रचे हैं, जैसे सूजा वीढू कृत “राव 
सैतसी रा छंद”, कवि राजा करनीदान कृत सूरजप्रकाश?, जिसमें जोध- 
पुर के महाराजा श्रभयसिंहजी की युद्धवीरता आदि का वर्णन है, वीर 
भाण रतनू कृत 'राजरूपक', महाकवि सूर्यमल कृत वंशभास्कर', 
सान्याण निवासी ठाकुर केसरीसिंह वारहठ कृत “प्रतापच रित्र!, दुर्गा- 
दास ( राठौड़ ) चरित्र, 'राजसिंह चरित्र! और पाबूदान आशिया 
कृत पाबू चरित्रः । इनमें वीरोल्लास की बहुत ही मार्मिक और 
सरस व्यंजना है | 

चारण कवियों ने मुक्तक पद्य हजारों की संख्या में रचे हैं। 
मुक्तक पद्यों में गीत छंद? और ‘gat छंद? विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ | 
ये गीत और दोहे अनेक विषयों पर लिखे गए हैं और इनमें सभी रसों 
की सुंदर व्यंजना हुई है | 

चारण-काव्य की आलोचना ते दूर रही, इसका aÑ तक शोध 
भार सूदम तथा गंभीर अध्ययन भी नहीं हुआ है। इस विषय पर 
इतनी सामग्री है कि उसके शोध और अध्ययन में अनेक शोधकों और 
लेखकों की आयु भी अपर्याप्त होगी । उपलब्ध सामग्री के विचार से 
| यह एक बृहत्‌ ग्रंथ का विषय है। इस निबंध में हम इस 
विषय का संक्षिप्त और साधारण परिचय मात्र करा सकंगे। हम 
अपनी सुविधा के लिये डिंगल An पिंगल ( ब्रजभाषा के ) चारण- 
काव्य को चार मेटे विभागों में विभक्त करते हैं--(१) वीर काव्य, (२) 
भक्ति काव्य, (३) xan या प्रेम काव्य और (४) नीति काव्य। अब 


te 
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हम इसमें से प्रत्येक का संक्षिप्त रूप से सोदाहरण परिचय 
कराएँगे | ८ 
वीर काव्य 

हिंदी-साहित्य के इतिहासकारों ने उसकी अंथरांशि का विषय 
के अनुसार वर्गीकरण करते हुए जा काल-विभाग निर्धारित किया है 
उसमें आदि काल ( संवत्‌ १०५०-१४०० ) का ता नामकरण ही चारणों 
के वीर काव्य के आधार पर किया गया है। आश्चर्य की बात है कि 
वे आदि काल को कहते ते चारणों का वीरगाथा काल हैं, परंतु वे 
एक भी चारण कवि या उसके द्वारा रची हुई वीरगाथा का यथोचित 
उल्लेख नहीं करते। यदि किसी इतिहासकार ने ऐसा किया भी है ते 
बह नहीं के बराबर है। इस काल के विवेचन में उन्होंने जिन कवियों 
के नाम दिए हैं, वे सिवाय एक या दो के प्राय: सब चारणेतर हैं। 
उन्हाने जिन ग्रंथों का आदि काल में स्थान दिया है, उनमें से 'बीसलदेव 
रासा? के सिवाय शायद सब संदिग्ध हें! बीसलदेव रासो कोहकाव्य- 
कला की दृष्टि से साधारण कोटि का वर्णनात्मक ग्रंथ माना गया है | 

यदि कोई व्यक्ति हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर वीर हृदय 
के उदात्त भावों का आस्वादन करने के लिये उसमें से वीरगाथा काल 
का प्रकरण पढ़े तो उसे निराश हो ज्ञाना पड़ता हे। वीरगाथा काल 
के प्रकरण में जिन dat का उल्लेख किया गया है, उनसे राजस्थान के 
लोकवीरों आर वीरांगनाओं द्वारा aad, आयैगौरव और स्वतंत्रता 
की रज्ञा के लिये किए गए साहसपूर्ण बीरोचित सहुद्योगों का कुछ 


- भी पता नहीं चलता और न वीररस का आस्वादन होता है। अभी 


जो वीरगाथा काल माना जाता है, sad तो अपञ्र श काल से आदि 
काल की ओर परिवतैन हो रहा था और शायद ` वीरकाव्य का | 
मात्र ही हो पाया था। हिंदी-साहित्य के gagat में वीरगाथा 
काल को संवत्‌ १४०० के थोड़ा पहले ही समाप्त कर दिया जाता है 

हमारे विचार से सच्चा वीरकाव्य संवत्‌ १४०० सैः उपलब्ध होता र 
और (१६वीं और १७वीं शताब्दी में बह परम उत्कर्ष को पहुँचता है। 
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यों अपश्र'शाकाल से आज तक वीरकाव्य की रचना हो रही है। 
यह सत्य है कि हर्षवर्धन के बाद हिंदू भारत क्रा पतन हुआ और 
देश में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हाने लगा | परंतु साथ ही 
यह भी माननो पड़ेगा कि हिंदू जाति विनष्ट नहीं हा गई । उत्तरी भारत 
में मुसलमानो से पराजित होने पर तत्कालीन क्षत्रिय राजाओं ने अपनी 
खाई हुई शक्तियों का पुन: संगठन किया और पश्चिमीय भारत में नए 
राज्य स्थापित किए । जब जब वे मुसलमानों से पराजित हुए, उन्हाने 
ग्रपने धर्म, संस्कृति, आचार-विचार और स्वातंत्र्य-प्रेम को नहीं छोड़ा | 
यवनें से पादाक्रांत उत्तरी भारत की Raga हिंदू जाति के त ही 
संरक्षक थे । उन्होने अपने नवनिमित राज्यों में आर्यधर्म, आर्यसंस्क्ति 
और हिंदू आदशाँ को प्रश्रय RATI उनका स्वाधीनता, मानमर्यादा 
और सभ्यता की रक्षा का यह प्रयत्न शताब्दियों तक जारी रहा» | 
शासक जाति होने के कारण मुसलमान राजपूतों से अधिक शक्तिशाली 
थे, परंतु राजपूत पूर्ण साहस के साथ मुसलमानों का सामना करते 
रहे। इसी समय में चारण कवियों ने अपने ओजस्वी वीर काव्य की 
रचना की और उसके द्वारा वीरों को अपने agia की सिद्धि के 
लिये प्रोत्साहित किया | 

हमारी सम्मति में यही समय वीर काव्य की रचना के लिये 


उपयुक्त था । जब मुसलमानों ने बलपूर्वक हिंदुओं को मुस्लिम धर्म 


सौकार करने के लिये बाध्य किया, ते धमंप्राण हिंदुओं में भी प्रतिघात 
को भावना जाग्रत हा गई और राजपूतों ही ने नहीं, ब्राह्मणों और वैश्यों 
तक ने Tare से सुसञ्जित होकर मुसलमानों से लोहा लेना प्रारंभ कर 
दिया। इस समय में प्रत्येक जाति अपनी संतान को शूरवीर बनाना 
|= थी। माताओं की यह अभिलाषा रहती थी कि उनके पुत्र ही 


See नन 
कै द्विवेदी अभिनंदन ग्रथ--भारतीय cher में राजपूतों के इतिहास 


का S : 
महत्त्व --लेखक -महाराजकुमार श्री रघुवीरसिंह ate Co, एल- एल० बी०, 
सीतामऊ, To ४5 । 
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नहीं, पुत्रियाँ तक वीर बनें | हिंदुओं ने प्राणों तक का माह ] 
दिया और अपने धर्म को आघात पहुँचने पर मर मिटना कक्तेव्य = 
लिया था।# भारत के इतिहास में यह समय हिंदू जाति के पतन का 
ही समय नहीं था, अपितु खाए हुए स्वातंत्र्य की प्राप्ति के उद्देश्य से क 
हिंदुओं की बिखरी हुई शक्तियों के पुन: संगठन का भी समय था | 

इतिहासकारों की प्रायः यह धारणा रही है कि वीर काव्य के 
रचयिताओं ने अपने आश्रयदाता राजाओं के शौय्ये और पराक्रम के यु 
क्तिपूणी वणन को ही वीर काव्य की इतिश्री समभ ली । परंतु प्रत्येक 
कवि के लिये यह कथन सत्य नहीं है। हमारे विचार से भक्तिकाव्य 
की तरह वीरकाब्य के मूल में भी लोक-मंगल की भावना दै । हिंदु 
ने स्वयं ईश्वर की लोकमंगलकारी या लोकरक्षक के रूप में भावना 
की है शर उन्हें चात्र धर्म का संस्थापक माना है। लोक-कल्याण 
झर लोक-रच्षा के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिये बहुत प्राचीन 
'काल से क्षात्र धर्म की प्रतिष्ठा की गई है । लोक-रक्षा में तत्पर सच्चा 
वीर दीन-दुखियों को सतानेवाले अस्याचारियां और दुजनों के संहार 
में ही अपने शोये और साहस at चरितार्थ समझता हे । अधमे, 
अनीति और पापाचार का दमन करते हुए उसके चित्त में जो उन्नास 
आर आत्मवृद्धि होती है वही उसका सच्चा आनंद है | 

राजस्थान में स्थान-स्थात पर ऐसे अनेक लोकवीर र 
बीरांगनाए हो गई हैं, जिन्होंने चिर-प्रतिष्ठित लोकधम, लोकस्वातंय, 
शील और आत्मगौरव के महान सिद्धांतों की रक्षा के लिये a 
तथा उल्लास के साथ अपने प्राण न्योळावर किए थे, जैसे महाराजा 
पृथ्वीराज चौहान, महाराणी पद्मिनी, राठौड़ पाबू , महाराणा प्रताप 
राठौड़ दुर्गादास, राव चंद्रसेन आदि । चारण कवियों ने इन | 
के व्यक्तित्व में लोक-कल्याणकारी और  लोक-रक्षक भगवान्‌ की 


A : ड 
* हरि रस? mse ( महात्मा ईश्वरदास का जीवनचरित्र )) S 
So ठाकुर किशोरसिंह बाहंस्पत्य | 
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कला का दर्शन किया और उनके पावन चरित्रों का अपने वीर काव्यों 
में चित्रण किया | * 
चारण कवियों के वीररसात्मक प्रबंधक्काव्यों में घमासान 

gat का बड़ा ही विशद, और वीरोहलासपूण वणन मिलता है। 
इस संबंध में सूजा वोठूकृत राव जेतसी रो oat, महाकवि 
नरहरदास कृत अवतारचरित्रः ( रामावतार ), जगा खिड़िया कृत 
राव रतनमहेस दासोत री वचनिका'२, कविराजा करनीदान कृत 
'सूरजप्रकाश!र॑ और ‘fase सिणगार!, सरूपदास कृत 'पांडव-यशेंदु- 
चंद्रिका? और स्वामी गणेश पुरी कृत कर्णपर्व' आदि ग्रंथ विशेष 
उल्लेखनीय हैं | इनमें से कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं 

रामण FTA US जइत राय | संख रइ दइत हुयसी संग्राम | 
चढिया कटक्क त्रांबकक चाल | वेढिसी जइत न करह विमाल | 
असरालाँ ताजी ऊमगेही । पन्नगाँ नेस धूजई पगेहि । 

नोंसाण वाजि नरगा नफेरि | रउदर्गात डऊडि भरहरी भेरि | 
मरुग्राड़ि सेन हालिया मसत | साइयर जाणि फाटा सपत | 

नल वाजिय तुरियाँ वांजिनास | वाजिय पयाल पाए ब्रहास | 


१--इसमें बीकानेर के राव जैतसी और बाबर के द्वितीय पुत्र कामरान की 
लड़ाई का वर्णन है। इसकी रचना संवत्‌ १५९१ और १५९८ के बीच में किसी 
समय हुई थी | 

२--इसकी रचना संवत्‌ १६५७ के लगभग हुई थी | इसमें दाराशिकोह 
के सहायक राव रतनसिंह ( रतलाम ) और शाहजहाँ के बागी पुत्रों, औरंगजेब 
| मुराद की लड़ाई का वणन है | 

३--सूरजप्रकाश’ में जोधपुर के महाराजा अभयसिंह और अहमदाबाद के 
सूबेदार शेरविलंद खाँ की लड़ाई का वर्णन है। यह लड़ाई संवत्‌ १७८७ में हुई 
यी। सूरजप्रकाश के रचयिता कविराजा करनीदान ने महाराजा अभयसिंह की 
ओर से इस युद्ध में बहुत ही वीरता-पूर्वक भाग लिया था। 
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जइतसी us जंगमाँ जोल | काँपियड सेस कूरम्म कोल | 
agam फरी asagi aig । पट होड़ाँ वाजिय पुरि पौड़ | 
रउद्रदल रहच्चईै जइतराड । होहूकि मेह वाजइ 'हत्ताड। 
agat aag कूं ततेह | मारुअड Us सातउ कि सेह | 

घड़हडडइ ढोल धूजई mfa | पड्यालगि वरसइ खेडपत्ति। 
बीकाहर राजा § दवर्ग, खाफराँ सिरे खिविया asfar | 
पतिसाह फडज फूटंति पालि | त्रहसंड जइत गाजइ विचालि i 
HAST जइत बरसई अबार | धुडुकिया सोर मुहिखग्ग धार | 


i -ण्बीठू सूजा कृत “राव जैतसो रो छुंद से | 
| हेंदुवाण तुरकाग करण धमसाण कड़क्के, 
सजि कबाण गुणवाण दलां प्रारंभ बल्‌ दख्खे | 
ant चढिधार हुवैविवि खंड, पड़े धर हि दु मलच्छ प्रचंड | 
रलत्तलि नीर जिही रुहिराल, खलाइल जाणिकि भादवखाल | 
--जगा खिड़िया कृत राव रतन महेसदासोत री वचनिका” से | 
तदहलै विदाहुय मूं छताँण i ga जेम sad समद जाँण | 
खैड़ेच हाँकिया कटक खूर | amar काल विकराल सूर। 
गाजिया नगारा गयण गाज | भोंसिया Bar की गया भाज | 
गैमरां हेमरां थई जोड | तरवरां wat दीध NI 
लोहरां लंगरां झाट लाग । ग्रघफरा गिरांतर कड़े AT | 
-- कविराजा करनीदान कृत ‘fare सिणगार' से। 
दुबसेन डदग्गन खग्ग gua ma तुरग्गन बग्ग लई । 
मचिरंग sina दंग सतंगन, सब्जि रनंगन जंग जई | 
लगि कंप लजाकन भौर भज्ञाकन, वाक कजाकन, हाक बढी | 
जिमि मेह daar यों लगि अंबर, चंड अडंवर खेह चढी | 
फहरक्कि दिशान बड़े, बहरक्कि निशान उड़े विधरे। 
रसना अहिनायक की निसरे कि, परा कल हालिय की प्रसरें | 
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गज घंट ठनंकिय HR भनंकिय रंग रनंकिय काचकरी | 
पखरान भझनंकिय वान सनंकिय, चाप तनंकिय ताप परी | 


«५५०१५०५०५९ ‘eevee 


डगमग्गिं शिलोच्चय A N डले, भग भगिग कृपानन अग्गि भरे | 
वजि खल्ल aaga हल्ल Swaai, भूमि हमल्लन घुम्मि भरी | | 
-- महाकवि सूयमल्ल कृत 'वंशभास्कर' से | | 
चाली नुप भीम पै' कराली नूप भीम चमू, 
नक्रमुखी तापन के चकू चरराटे व्हॉ | 
अपनौ रु औरन को सोर न सुनात दौर, 
घोरत की पोरन के घोर घरराटे वहाँ | 
मीर हमगीरन के तीर तरराटे वर, 
वीरन वपुच्छद के बाज बरराटे व्हाँ। 
हूर हरराटे घर ga धरराटे सेस, 
सीस सरराटे काल कंध करराटे वहाँ | 
| - स्वामी गणेशपुरी कृत 'वीर-विनोद? ( कर्णपर्व ) से | 
i काली को सो चक्र के फनाली को से फूं तकार, 
X 


लायन कपाली का से भय केसा हे उदोति। 
आयुध सुरेस को से मानहुँ प्रलै का भालु, 
कोप को कृसानु किधों मीचहू कि मानी सौति ॥ 
सुयोधन garga gg ख geama, 
दाहिबो प्रमानि दीप्ति दूनी हूँ तै दूनी हाति । 
जेठ sata झाल हे कि जिह्वा जमराज की सी, 
जहर हलाहल के भीम की गदा की ज्योति | 
--स्वरूपदास कृत “पांडव-यशेंदु-चं द्रिका? से | 
| पद्यो में सेनाओं की तैयारी, ware की चमचमाहट, रण- 
प्रयाण की हलचल, योद्धाओं की मुठभेड़, बीरों की दिल दहल्लानेवाली 
हॉक, कायरो की भगदड़ आदि का सजीव और आलंकारिक वर्णन है | 
att आर वीरांगनाओं के हृदयस्थ विभिन्न उदात्त भावों का 
विश्लेषण she काव्यमय मार्मिक चित्रण जैसा चारण कवियों ने किया 
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है dat शायद ही और कवियों ने किया हो । चारण कवियों | | 
प्रवृत्ति उनकी अफ्नी है और प्रबंध काव्यों की अपेक्षा मुक्तक पो ढे 
अधिक पाई जाती है। वीरोत्साह, वीरदप आदि भावों की जैसी हर 
मुक्तको में व्यंजित वीरोक्तियों में है, वैसी प्रब'ध काव्यें में नहीं मिलती | 
जिस परिस्थिति में वौरकाव्य की रचना होती है, उसके विचार 
से वास्तव में मुक्तक पद्य ही वीरभाव॑नाञ्रों के चित्रण के लिये अधिक 
उपयुक्त थे। चारण कवियों ने अपने वीर काव्यों में वीरों और बीरा. 
नागों को बिभिन्न परिस्थितियों में रखकर उनके शोर्यपूणी जीवन को 
घटनाओं का संश्लिष्ट चित्रण किया है। ईश्वरदास के दोहे, आसा 
को हाला, कालां की कुंडलियाँ और उनकी 'सूरसतस$ई, दुरसा को 
'विरद छिहत्तरी?, कविराजा बाँकीदास की 'सूर छतीसी?, “सिंह छत्तसी, 
'भुरजाल भूषण? और वीर विनोद”, महाकवि सूर्यमल की 'वीरसतस$ 
आदि मुक्तक रचनाएं वीरकाव्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । इनमें से यहां 
पर कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 


लेठाकर धन आपणो, देतो रजपूताँह | 
धड़ धरती पग पागड़े, अंत्रावलि गीधाहुँ | 
--उैश्वरदास | 

वीर क्षत्रिय सरदार अपने शूर वीर सामंतों को मान, सत्कार तथा 
घन इसलिये देता है कि वे अपने सरदार के हाथ बिक जाते हैं । उसके 
लिये हर समय वे अपने प्राण न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। वै 
काम पड़ने पर ऐसे साहस के साथ लड़ते हैं कि चाहे उनका शरीर 
जमीन पर लटक जाय और पैर पागड़े में रह जाय, तो भी युदय 
से मुह नहीं मोड़ते । जब तक कि उनकी एक एक आँत न कट | 


तब तक युद्ध करते रहते हैं। स्वाभिभक्ति और शूरवीरता का वर 
पुनीत आदश है | 


A ~ 
मतवाल्ला घूम नहीं, न घायल गिरणाय | 
वाल सखी ऊ देसड़ो ( जठे ) भड़ बापड़ा कहाय ॥ 
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देवे tam ठुडवड़ी, सँबली चंपै सीस | 
पंख भपेटां पिउसुवै, हू बलिहार थईस || 
ग्रीव नमाड़े देखणो, करणो शत्रु सिराह 
' परणंता धण पेखियो, ओळी ऊमरनाह ॥ 
ढोल guar मंगली, gat भौंह चढंत | 
चंवरी ही पहचाणियों, RIA मरणो कंत || 
--ईश्वरदास१ | 
प्रथम दोहे में वीरांगना बीर देश की कैसी अनूठी भावना 
करती है। वह ऐसा देश चाहती है, जहाँ वीर युद्रस्थल में 
मरणासन्न अवस्था में भी कायर की तरह से नहीं छटपटाते, जहाँ 
के लोग वीररसोन्मत्त हों और जहाँ योद्धाश्रों को मान्यता दो जाती 
ai दूसरे दोहे में वीर क्षत्राणी के लोकोत्तर दिव्य प्रेम और उज्ज्वल 
पातित्रत धर्म का मार्मिक चित्रण है। एक क्षत्रिय ललना इहलोक- 
लोला की समाप्ति के साथ ही दांपत्य-प्रेमलीला की समाप्ति नहीं 
समभतो | वह सृत पति के भी सुख की भावना करती है और इस 
बात से उसे संतोष हाता है कि गोधनी उसके पति की पगचंपी करती 
है, स॑वली सिर दबाती है। उसके पंखों की झपट से मानों उसका 
पति सुख की नींद सा रहा है। 
aiu रखे ता पीब तज, पीव रखे तज माँग | 
दे दो गयंद न बंधही, एके रंकुभ ठाण ॥ 
— आशा वारहठर | 
इस दोहे में आत्मसम्मान की उदात्त भावना है | 
रोके अकबर राह, ले हिंदू कूकर लखा | 
(= वाराह, पाड़े TUT प्रतापसी ॥ 
लंघण कर लंकाल, सादूलो भूखो सुवे | 
HUIS छोड़ कंकाल, पढ न देत प्रतापसी ॥ 


१--इनका रचनाकाल लगभग संवत्‌ १५६५ है | 
२--आशा ईश्वरदास के काका थे ओर उनके समकालीन थे | 
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बड़ी विपद सह वीर, बड़ी क्रीत खाटी बसू | 
धरम. धुरंधर' धीर, पारस धिनो प्रतापसी ॥ 


इसा | | 
उक्त दोहों में उद्भट योद्धा महाराणा प्रताप के अपू पौरुष अद 


सामरिक उत्साह और अतुल बल की विशद व्यंजना की गई है 

सूर न पूछे टोपणा, सुकन न देख सूर। 

मरणां तू' मंगल गिणे, समर चढे ga नूर ॥ 

कपण जतन धन रौ करे, कायर जीव NAA | 

सूर जतन उणरो करै, जिगरे खाधौ अन्न ॥ 

सूर भरोसे आपरै, आप भरोसे सीह। 

भिड़ of ऐ भाजै नहीं, adi मरण री बीह॥ 

जिके सूर ढीला जरद्‌, ऊबड़ ही Arata | 

मुछ अणी भूहां मिलै, मुह गो राखे मांण ॥ 

--कविराजा बाँकी दास | 
कवि ने इन दोहों में शूरवीरों के आदर्शों और धर्म का फड़कता 
हुआ वर्णन किया है। वीर योद्धाओं को अपने बल और पराक्रम पर 
विश्‍वास होता है। युद्ध का नाम सुनते ही वीरत्व की प्रभा से उनका 
सुख प्रकाशित हो उठता है, मृत्यु का वे मंगल समभते हैं। वे सदा 
निभय विचरते हैं और उनकी यह धारणा हाती है कि अपने धर्म भौर 
आत्मसम्मान की रक्षा के लिये मरने से स्वर्ग मिलता है। वीर 
चत्राणियाँ भी अपने मान और मर्यादा की रक्षा के लिये आग को 
जल समकती हुई हसती हसती चिता में कूद पड़ती थीं | उन वीरांगना 
को भी यह दृढ विश्वास होता था कि बे स्वर्ग में जाएंगी और वहाँ 
अपने वीर पतियों से मिलेगी. | JAA का यह उज्जवल आदश है | 

इला न देणी ऑपणी, हालरियै हुलराय | 
पूत सिखावै पालणे , मरण बढाई माय ॥ 

हाकवि सूर्यमल मिश्रण । 
वीर माता अपने पुत्र को जन्म से ही माठ्भूमि की रचा 
लिये प्राणात्सग करने का पुनीत आदेश दे रहो है 
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हम महाकवि gina की 'वीरसतसई में से कुछ और दोहे 
उद्धत करते हैं जिनमें वीर पत्नी श्रोर वीर पति के ,उदात्त हृदयोद्गारो 
की मार्मिक ब्यंजना की गई है 
हणो aan हूँ सखी, दे उर उल्टी दाह | 
दूध लजाणू' पूत अरु, वलय लजाणू नाह ॥ 
वीर क्षत्राणी के आत्मसम्मान की उच्च भावना इस दोहे में 
व्यक्त की गई है। वह सब कुछ सह सकती है, परंतु युद्धस्थल से 
पुत्र की भगदड़ से अपने दूध का अपमान और पति के कायरता-पूण 
कृत्य से अपनी Beat का अनादर उसे असह्य है | 
\ 


वेनाणी ढीलो घड़े, मोकंधरा सँनाह। 
विकसे पायण फूल ज्यू', पर दल दीठे नाह ॥ 
नायण आज न मंडि पग, काल सुणीजे जंग | 
धारौ लागे जा धणी, ते घण दीजे रंग ॥ 
राजपूत रमणी सांसारिक सुख और सौंदर्यं को नाशवान्‌ 
समझती है। वह ते अपने पति के कम-सोंदर्य पर हो मुग्ध होती 
y 


है। उसके दांपत्य प्रेम का उद्देश्य यह है कि उसका पति धर्म 
और मान-मर्यादा की रक्षा के लिये प्राणोत्सर्ग करे और वह उसके पीछे 
सती होकर स्वर्ग में उससे मिले । युद्ध को खबर सुनते हो वह नाइन 
कहती है कि श्रभी तू मेरे पैरों पर मेंहदी न लगा । यदि मेरा 
पति युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया ते सती होने के पहले मेंहदी 
लगाना उचित होगा । पहले दोहे में वह लोहार से कहती है कि वह 
उसके पति के कवच को जरा ढीला रखे क्योंकि शत्रुओं की सेना देखते 
ही उसका पति वीरोत्साह के संचार से कमल के फूल की तरह विकसित 
= जायगा और उसका शरीर RA SSTT । 
कंथ लखोजे उभय कुल, ate घिंरती ate | 
मुड़िया मिलसी गींदवो, मिले न धणरी ata ॥ 
[के | वीर क्षत्राणी युद्ध में जाते हुए पति से कहती है कि हे पति, 
अपने ओर मेरे दे।नों gai की ओर देखना । कहीं युद्ध से faga 
३ 
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होकर दोनों gai को कलंकित न करना। यदि भाग | ३ 
तुम्हें अपना सिर, तकिए- पर ही रखकर सोना पड़ेगा | र 
प्रियतमा की ate सिर के नीचे रखने को नहीं मिलेगी | 
हम कह चुके हैं कि चारणों ने अपने वीरकाव्यो में रपे 
आश्रयदाता वीर राजाओं के शोय और पराक्रम के अतिरिक्त लोक. 
वीरो के चरित्रो का भी चित्रण किया है। स्थानाभाव के कारा 
हम एक ही उदाहरण देकर संतोष करते F— 
॥ गीत बड़ा साणोर ॥ 
प्रथम नेह wal महाक्रोध भीनो Ta, 
लाभ चमरी समर झोक लागे | 
रायकँबरी वरी जेण बागे रसिक, 
वरी ag केवारी तेण वागी ॥ १ ॥ 
हुवे मंगल धमलदमंगल वीर हक, 
रंग तूठो कमॅथ जंग छा ॥ 
aau बूठो कुसुम वोह जिण मोड़ सिर । 


विषम उण मोड़ सिर लोह बूठा ॥ २॥ 
करण अखियात चढिया wat कालुमी । 


Fad 


निबाहण वयण भुज बाँधियों नेत ॥ 
पवाराँ सदन वर माल सू पूजिया | 


खलों किरमाल सूं पूजियो खेत ॥ ३॥ 
सूर बाहर चढे चारणों सुर हरी | 


: इतै जस जिते गिरनार ag 
विहंड खल खींचियों तणा दल विभाड़े, 


पाढियो सेज रण भाम पाबू ॥ ४ ॥ 


--कविराजा बॉकौदास | 
इस गीत में बड़े रसात्मक ढंग से बतलाया है कि पाबू राठौड 
ने किस प्रकार गायों की रक्षा के लिये बड़े उत्साह के सांथ ave MN 


(0-0. In Public’ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क 
a 


Æ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हि दी का चारण काव्य २४३ 


ata कर दिए। इस गीत में वीररस और श्र'गाररस का श्रपूर्व 
सम्मिश्रण हे । ; ० 

हमने ऊपर जा उदाहरण दिए हैं, उनसे स्पष्ट है कि उनमें 
वीररस का अच्छा परिपाक हुआ है। उनमें आज भो अपूव बल और 
प्राण है। हमारे विचार से वीर काव्य के ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण 
हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाश्रों के साहित्य में मिलने कठिन हैं। 
राष्ट्रीय भावना--- 

यह कहा जा चुका हे कि चारणों ने आत्मसम्मान, ag- 
भूमिमान और विधमियों के हमलों से धम की रक्षा के कार्य में चत्रियों 
को प्रोत्साहन देने के लिये ही वीरकाव्य की रचना की थी। इस 
दृष्टि से समस्त चारण वीरकाव्य राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत आएगा 
क्योंकि उसकी रचना के मूल में राष्ट्रीय हित की ही भावना है। भूषण 
को वीररस के कवि के साथ साथ राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। 
इधर आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र देशप्रेम की कविता के प्रवर्तक 
माने जाते हैं। परंतु भूषण के भी बहुत पहले यदि किसी को 
विशुद्ध राष्ट्रीय भाव की कविता रचने का सौभाग्य प्राप्त है तो वह दो 
चारण कवियों को हे--दुरसा आढा और सूरायच टापरिया। 
दुरसा आढा को हम हिंदी का सर्वप्रथम राष्ट्रीय कवि मानते हैं। 
ह अकबर का समकालीन था । उसका जन्म वि० संवत्‌ १५४२ AK 
देहावसान संवत्‌ १७१२ में हुआ था। उसके समय में सुरायच 
टापरिया भी विद्यमान था । इसके पहले किसी चारण या चारणेतर 
कवि ने राष्ट्रोद्धार की हृष्टि से शायद विशुद्ध राष्ट्रीय भावना का ऐसा 
संश्लिष्ट चित्रण नहीं किया । उसने भारतीय स्वातंध्य-संम्राम के अमर 
योद्धा महाराणा प्रताप की प्रशंसा में ‘विरुद छिहत्तरी नामक ग्रंथ रचा 
था | उसके बनाए हुए राष्ट्रीय आव के फुटकर गीत भी मिलते हैं 
उसने 'विरुद छिहत्तरी? और राष्ट्रीय भाव की अन्य कविताएँ महाराणा 
“ताप को आयंधम, हिंदू-संस्कृति )और आत्मसम्मान की रक्षा के 
उनात कार्य में प्रोत्साहित करने के लिये लिखी थीं । दुरसा स्वय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४७००-95 2 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वीर और स्वतंत्र प्रकृति का पुरुष था और वीररस का J कवि 
था। उसकी ‘frag fend? के प्रत्येक दोहे में देशप्रेम और राष्ट्रीय 
भावना भरी है । 'विरुद ठिहत्तरी' में से कुछ दोहे यहाँ ay, 
किए जाते दै-- 
| लोपे हिंदू लाज, सगपण रोपे तुरक सू । 
ana कुलरी आज, पूँजी राण प्रतापसी ॥ 
अन्य क्षत्रिय राजाओं ने हिंदुत्व, मान-मर्यादा, आधा 
आत्मगौरव एवं स्वाभिमान को तिलांजलि दे स्वार्थवश अकबर को 
अपनी लड़कियाँ ब्याह दी थीं | कवि उनके इस कायरतापूर्ण कृत्य 
के प्रति हार्दिक खिन्नता प्रकट करता है और कहता है कि महाराणा 
ही उस समय aad और आर्यजाति का संरक्षक था, उसकी श्रमूल्य 
निधि था। 
| asal घोर Ža, ऊँघाणा हिंदू अवर | 
i ज्ञागे जगदातार, पौहरे राण प्रतापसी ॥ । 
अन्य हिंदू लोग अकबररूपी अ घेरी रात में नींद में सो रहे थे। 
परंतु उस समय खातंत्र्य समर का fase सैनिक महाराणा प्रताप ही 
पहरा दे रहा था और हिंदू धम की रक्षा कर रहा AT | 
थिर नृप हिंदुस्थान, लातरगा मग लोभ लग | 
माता भूमीमान, पूजी राण प्रतापसी ॥ 
हिंदुस्थान के सब क्षत्रिय राजा स्वदेशाभिमान को तिलांजति 
ले लोभवश अकबर के अधीन हो गए, परंतु भारत माता की मान-मयादा 
आर गौरव के प्रति केवल महाराणा प्रताप पूज्य बुद्धि रखता था | 
RUT अकबर काय, गुण पुंगीधर गोडिया | 
| मिणधर छाबड़ माँय, पड़े न राण प्रतापसी ॥ 
अकबर रूपी संपेरे ने अन्य रोजाऔं रूपी सब साँपों i gil 
| लिया, परंतु वह मणिधारी महाराणा प्रतापरूपी सर्प का नहीं पर्क 
सका | इस दोहे में कितना सुंदर और उपयुक्त रूपक है | 
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महाराणा के स्वर्गवास का समाचार पाकर अकबर उदास 
और स्तब्ध हा गया। अकबर की यह दशा देखकर द्रबारियों को 
आश्चर्य हुआ; क्योंकि महाराणा के देहावसान पर बादशाह ARA 
को प्रसन्न होना चाहिए था न कि उदास | उस समय दुरसा AZT 
ने अकबर के सामने यह छप्पय पढ़ा--- 
अस लेगो श्रणदाग, पाघ लैगो अणनामी | 
गो आडा गबड़ाय, AAT वहतो धुर वामी ॥ 
नवरोजे नह गयो, नगो आतसाँ नवल्ली | 
नगो miat हेठ, जेठ दुनियाँण दहल्ली ॥ 
गहलोत रांश जीति गयो, दसग मूद रसणा डसी। 
नीसास मूक भरिया मभण, तो ga शाह प्रतापसी ॥ 
भावार्थ :--कवि कहता है कि ऐ गुहिलोत राणा प्रतापसिंह, 
तेरी मृत्यु पर अकबर ने दाँतों के बीच जीभ दवाई Bix निःश्वास के 
साथ आँसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े का शाही दाग नहीं 
लगने दिए, अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया, तू अपना 
यश गवा गया, तू आजीवन अकबर से विरोध करता रहा और 
qad- रथ के धुरे का बाएं कंधे से चलाता रहा। न तू 
नौरोज में कभी गया और न बादशाही डेरों में और न कभी शाह 
झरोखे के नीचे खड़ा रहा। तेरा रोब दुनिया पर गालिब था | 
अतएव तू मरकर भी सब तरह से जीत गया |x 
इस छप्पय में दुरसा आढा ने यह आंदश रखा है कि सांसा- 
रिक तथा मुल्की विज्ञय या हार वास्तव में विज्ञय या हार नहों है। 
सच्ची विजय तो विधर्मी शत्रुओं का साहसपूर्ण सामना करते हुए 
[ay Ho डा० गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा रचित 'राजपूताने का 
इतिहास”, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के बर्णन में उक्त छुप्पय तथा उक्त बहुत 
से दोहे उद्धुत किए हैं| दे०- उनकी अलग प्रकाशित पुस्तक 'बीरशिरोमणि 
महाराणा प्रतापसिंह”, Fo ४५-५० और पं० मोतीलाल मेनेरिया कृत राजस्थानी 
साहित्य को रूपरेखा", पृष्ठ ४५-५० | 
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आत्मगौरव, मान-सर्यादा, स्वध, स्वदेशाभिमान और स्वतंत्रता को 
रक्षा के हेतु प्राणेत्सग करने में है। यही आदश मध्यकाल 3 
चारणों ने अपने काव्य द्वारा क्षत्रिय-जाति का हृदयंगम कराया था 
भर यही कारण था कि मुसलमानों द्वारा उनकी सुरी हार होने 


तक सामना करते रहे । 
जे राष्ट्रीय भाव दुरखा ने अपनी कविता में रखा है, वही 
राष्ट्रीय भाव सूरायच टापरिया के इन सोरठों में व्यंजित हें. 
चंपा चीतोड़ाह पोरस-तणा-प्रतापसी । 
ara अकबर साह अलियल आभड़िया नहों ॥ 
चेला वंस छतीस, गुर घर गहलोतां-तणा | 
राज्ञा राणाँ रीस कहताँ मत कोई करो ॥ 
महाकवि बाँकीदास ने भी राष्ट्रीय भावकी कविता की थी। 
निम्नलिखित पद्य ( गीत ) में उन्होंने हिंदू सुस्लिम-ऐक्य की केसी 
मार्मिक भावना प्रकट की है। कवि की राजनेतिक दूरदशितापूण 
निर्भीक भविष्यवाणी आर स्पष्टवादिता प्रशंसनीय है । 


गीत 


आयो अँगरेज मुलुकरे ऊपर, आहस लीधा GA उरा | 
घणियाँ मरे न दीधी धरती, ( बाँ ) afwat ऊभाँ गई धरा ॥ 
महि जाता चांथाताँ महला, एदाय मरण तशा अवसांण | 
राखोरे किहिंक रजपूती, मरदाँ हिंदू की झुस्सलमाँण ॥ 

पत जोधाण, उदैपुर, जैपुर, पह प्याँरा Gar परियाँण । 

आके गई, आवसी आके, ‘ath आसल’ किया वखाँण ॥ 


भक्तिकाव्य 
देश में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित होने के बाद | 
धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों में भक्तिकाव्य ™ 
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उनका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा ओर लगभग 
le q में उन्हीं परिस्थितियों के अज्ुरोध'से राजस्थान में भी भक्ति- 
ey प्रादर्भाव gat । चारण जाति में कई भक्त कवि हो गए F | 
उनमें से a प्रसिद्ध भक्त कवि हैं-महात्मा ईश्वरदास, महाकवि 
नरहरदास, साँयाझूला, केशवदास, msu, साधवदास दधवाड़िया, 
पीरदान लालस; रायसिंह सोंदू, अलूकविया, रामनाथ कविया, 
दास बेगसा और ओपा आढा आदि । g 
चारण भक्तिकाव्य में भी पाँच भाव प्रधानतया लक्षित हं-- 
(१) दास्य या सेवक-सेठ्य भाव, (२) वात्सल्य या जन्यजनक m 
तथा जन्य-जननी भाव, (३) सख्य या सखा भाव, (४) दांपत्य 
या माधुयै या मधुर भाव जिसको पति-पत्नी भाव भी कहते हें, 


ग्रा fa भ i व हु श्रा है 


काव्य के 


श्वर 


(४) शांत भाव | 
दास्य भाव की भक्ति में विनय ओर दीनता का प्राधान्य रहता 


है। इसके कुछ उदाहरण देखिए :--- 
बिखमी वारलाज लिखमीवर, रखवण पण तू थीजरह | 
इसर अरज सुणी we ईश्वर करण जिवायो जगत कह ॥ 
महात्मा ईश्वरदास | 
कहूँ वीदग किसा बागरी मूली, लागा दाँवण चवदे लोक | 
हूँ हर थारे चाकर हलको, थू हर म्हारे माटो याक ॥ 
ु --ओपा आढा | 
या कृत 'नागदमण? और महाकवि नरहरदास क्त 
( कृष्णावतार ) में वात्सल्य भाव को सु दर व्यंजना 
k है 
बिहाणे नवे नाथ जागो वहेला, हुआ देड़िवा धेन गोवाल हेला | 
WS जसौदा जदूनाथ जागो, महीभाट खूमे नवे निद्ध माँगो | 
जिमाड़े जिके भावता भोग जाँशी, परूसे जसोदा जमो चक्रपाणी | 


--साँया झूला | 
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यशोदा प्रेम पूर्ण गीत गा गाकर कृष्ण को जगा रही | dr 
प्रातःकाल ही उठकर वन जाने के पहले उन्हें ATH करा रही हैं। 
aga gatat कुँवर कन्हैया, मोको माखन देरी मझ्या | 
गहि रहौ कान्ह मथनियाँ गाढी, थकित जसेदा चिंतवत ठाढी 
सै'उ बलाई मथन दे लालन, मेरे पूतहि ee माखन | 
— TRURIT | 
इस पद्य में कृष्ण की यशोदा से हठपूर्वक मक्खन ging कौ 
बालसुलभ प्रवृत्ति का मनेमुग्धकारी चित्र है। कृष्णभक्त चारा 
कवियों ने बालकृष्ण के लोकरंजनकारी रूप के साथ साथ कृष्ण के 
लोकरक्षक रूप का भी सेश्लिष्ट वर्णन किया है। सखाभाव की भक्ति 
में भक्त मित्रवर भगवान्‌ के समक्ष अपने सुख-दुःख, इॅसी-टट्टा, हार-जीत 
और हानि-लाभ संबंधी विचार खुल्लमखुल्ला रख देता है। देखिए पीरदान 
भर ईश्वरदास भगवान्‌ को कैसे खरे उपालंभ-पूर्ण वचन gard हैं :-- 
तूं बल हीणो निरगुण, सही छै पातिग सगलो | 
तू अणरूप भ्रकाज, निगुण अभीयागत निबलो ॥ 
हाथ नहीं ताँहरे, पाँव बाहिरो प्रमेसर | 
— पीरदान लालस | 
gaa ats पड्डदायमाँय, ठावो मेंय कीध सबे हव ठाँय | 
ठगाराय ठाकर हेकण घीय, पड़द्दोय ata परेहव प्रीय ॥ 
--महात्मा ईश्वरदास | 
माधुये भाव की कविता का उदाहरण हमें सम्मन बाई की 
रचनाओं में मिलता हे-- ; 
वारीजी बिहारिजी की साँवरी सूरत पे' | 
साबरी सूरत पे मोहिनी मूरत पे' ॥ | 
धरि निज चरनन चरन पे ठाढे yaa सहित लखे मेरै दर" ! 
कहत सम्मन” स्याम सुखदायक मोमन भ्रमत चरन कमल पे॥ 
इतनी कहि के' चुप हाय गई मन लाग गयो मोहन में | 
करि गोपिन प्रेम रिफाई.लिये 'सम्मनी? क स्याम मिले छ * 
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शांत भाव की siaa ओपा आाढा की कविता में बड़ी 
मार्मिक हुई है-- TR 
परसराम भज चाख अमृत फल, जन्म सफल हुय जासी । 
पाळे! वले अमोलक पंछी, इण तरवर कद आसी ॥ 
कर जाणो ता कोई भलाई कीजो, लाह जन्म रो लीजो लोय | 
पुरखाँ दो दिन aut पामणा, किण सू मती बिगाड़ी कोय ॥ 
चारण कवियों ने “पितुः शतगुणं माता! के सिद्धांत के अनुसार 
अपने काव्य में परमात्मा की लोकमाता ( जगदंबा ) के रूप में भी 
भावना की है। वे जगदंबा को आदिशक्ति मानते चले आ रहे हैं । 
चारण जाति में आदि शक्ति या देवी के कई भक्त हुए हैं और उन्होंने 
परमात्मा की मातृत्व की भावना करते हुए उसके प्रति Has हृदयोद्गार 
प्रकट किए हैं ga उदाहरण देखिए-- 
डांबर डेडरियाह, तरवर ज्यू पंछी तजे | 
सेवक संकरीयाह, यूँ ता. शरण इशरी ॥ 
--शंकरदान आढा | 
देवी नामरे रूप ब्रह्म उपाया, देवी aa रूप मधु कोट जाया | 
देवी मूलमंत्र रूप तूँ ag बाला, देवी आपरी श्रबलीला विशाला ॥ 
--महात्मा ईश्वरदास | 
रहस्यान्मुख-भावना-- न 
चारश भक्त कवि भी ईश्वर के साथ अपने साक्षात्कार का 
वर्णन करते हुए यत्र तत्र रहस्योन्सुख हा गए है इस तरह को 
कविता भारतीय भक्तिपद्धति के अनुसार स्पष्ट और अनुभवगन्य है 
ओर रहस्योन्सुख काव्य के Hara आती है । 
Go के “हरिरस” में से उद्धृत निम्न पद्यों में उस परम 
रहस्यमयी सत्ता का अनूठा आभास मिलता हे-- . 
सरञ्जिय आप त्रिविध संसार | हुवोमझ श्रापज रम्मण हार ॥ 
नमो प्रति सूरज कोटि प्रकास | नमो बनमालिय लील विलास ॥ 
नमो विगनान गनान विखंभ | थॅभावण. आभ घरा विणथंभ ॥ 
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दिठोमेयतूज्ञ तशो दीदार | छँसारय बाहर माँदि सँसार | 
जाण्या हव anne छोड़ जिवन्न | Fat तुवशाखार्ये डालाँय पन्न || 
लख्यो हवरूप SET नलाह, सुरार WAS बाहर माह | 

गल्ली गयो भ्रम gal गई गंठ, करा हरि बात छगाड़िय कंठ ॥ 


श्रृंगार या प्रेम काव्य 


वीररस की कविता की तुलना में चारण कवियों ने श्व'गाररस 
की कविता बहुत कम की है। प्रवीगसागर’ नामक एक ग्रंथ प्रेम 
या eae काव्य है। इसके रचयिता ६ या ७ व्यक्ति सुने जाते है, 
जिनमें अधिकांश चारण कवि थे। इसकी कविता का नमूना देखिए 
प्रेम तत्व सत्ता सकल, फेल रही संसार। 
प्रेम सधै सोई लहे, परम जोति को पार ॥ 
नरहरदास कृत 'अवतारचरित्र' (रामावतार ) तथा MARTE 
कृत 'रामरासे? में भी wae रस की अच्छी कविता मिलती है। 
चारणों का श्गार या प्रेमकाव्य मर्यादाबद्ध और लोकसम्मत है। 
चारण कवियों ने हिंदी के रीतिकाल के साधारण कवियों की तरह 
नखशिख, नायिकाभेद, आदि के वर्णन में अपनी कवित्वशक्ति का 
अपव्यय नहीं किया है । चारण TT काव्य में हमें जो प्रेम का 
स्वरूप मिलता है वह बहुत स्वाभाविक है। यह प्रेम पारिवारिक या 
सामाजिक जीवन में ही प्रस्फुटित gar है, लोकव्यवहार से विच्छिन्न 
भर विलासमय नही है। 
शगार रस की कविताएं ,लोकगोतों में भी मिलती हैं, परतु 
प्रायः उनके रचयिताओं का पता नहीं है। विप्रलंभ श्व गार का यह 
वेदनापूर्ण उदाहरण देखिए :--- 
जिण बिन घड़ी न जाय, जमवारो किम जावसी | 
बिलुखतड़ी रह जाय, जागण करगो जेठवा॥ 
वे दी से aaan, ysaid घूमर feat! 
अबला रा आधार, जका न दी से जेठवा॥ 
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ताला सजड़ aga, कूँची ले काने थयो । f 
खुलसी ता आयेह, जड़िया रहसी जेठवा । 
--ऊजली | 
महादान ATE की श्वगार रस की रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। संयोग- 
शगार का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता os 
आंबा डाबर नेह Bate, सेणो रहा हमारे सारू। 
घजराजॉ ने बाल बँघावो, लाडी छोटी कंठ लगावो | 
। म्हाका सूस छोड़ मत जावो, बालम मेह धरे बरसावा ॥ 
| | ---ईश्वरदास | 
हास्यरस-- 
चारण काव्य में हास्य रस की कविता बहुत कम उपलब्ध हाती 
है। अमरदान लालस ने अपने 'ऊमर काव्य? में पाखंडो साधुओं का 
जहाँ जहाँ उपहास किया है, वे स्थल हास्य से ओतप्रोत हैं :-- 


सोडाँ gmg मालिया, गावर फोगे गाल | 
भोगे सु'दर आँमणी, मुफत अरोगे माल ॥ 
खीराँ वाँनी ज्यू खरा, वीराँ छाँनी व्याध | 
ध्यानी पग धाराँ घरे, सीराँ कानी साध ॥ 
इसी तरह बाँकीदास ने भी अपने ग्रथ 'मावड़िया मिजाज! में 
कायर पुरुषों का बड़ा उपहास किया है :-- 
मावड़िया अंग मोलिया, नाजुक भ्रंग निराट | 
गुपत रहे कमर गमै, खाय न निज वल खाट ॥ | 
za बिना पोटली वाणियो, बिना सांग रो बैल | | 
— आवे कोटड़ी, छिपता-छिपता छैल I । 
नेणाँरा सागन करे, भैमाने सुण भूत | ड 
रामत gai रमे, राँडोलीरा पूत ॥ 
प्रगटे ata प्रवीण रो, नर निदाढियो नाम | 
नर सांवड़िया नाम त्यूँ, बिना पयोधर वाम ॥ 
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करुणरस-- 
चारण प्रबंध ,काव्यों में से यथास्थान अन्य रसों के वर्णन | a 
a 


करुण रस का भी अच्छा वर्णन मिलता है । 
मुख वचन न आवत मन मलीन । दुख सागर बूड़त भए दीन । 
रघुवंश तिलक लखि समय राम | उठि चले छाँडि धन धरा धाम ॥ 
ज्यों परदेसी पाहुनी, राखेहुँ न रहाई | 
परजा गत संपति प्रभुत्व, छाँड़ि चले रघुराई ॥ 


मुरफाय परयो नृप भूमि माँहि | दिय फूट्यो मनहुँ सुधि रही नाहिं। 
A ~ 
पुरजन उदात रोदत पुकारि, नरास भये सब पुरुष नारि | 


--नरहरदास के अवतारचरित्र से | 


संवत्‌ १४१५६ के भयंकर दुर्भिक्ष से पीड़ित मारवाड़ के aii 
की अन्न जल और धन के अभाव से जा दयनीय दशा हुई यौ 
उसका मर्मस्पर्शी BIT करुणोत्पादक वणन कविवर RAWA लालस | 
ने किया हे-- 


MAK बरलावे आखा अभिल्लाखै । भू भू बू बू बिन भाखा नहों भाखै॥ 
सूये सीरावण व्यालू ले बाँसे | वेला व्यालू री सीरावण साँसे॥ 
खावण पीवण री खासा रग खूटी । छपने जीवण री आशा जग छूटी॥ 
माता पितु बेटी बेटा भल मरिया | प्यारा प्यारा ने मुसकल परहरिया॥ 
गद गद वाणी रग पाणी गलु लाटा, कंगला बंगला में कीना कल्‌ लाटा॥ 
प्रकृतिवर्ण न-- 
हिंदी काव्य में प्रकृतिवर्शन के दा स्वरूप मिलते हैं-प्रकृति १) 
उद्दोपन के रूप में वणेन और उसका आलंबन मानकर 1 € 
से ns । ये दोनों प्रकार के ada चारण प्रबंध काव्यों में उपि 
होते हें । 


नरहरदास ने कृष्णावतार' में प्रकृति की छटा का विश 
ares mse 


द्‌ alt 
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भरि छुटे वल्ली ZA फल भर | करे पत्र कानन भए भखर | 
अभा सारुत कैसी HIE | gat बहत अति ताती लपटे | 
आषाढ़ जलद अक्रास | तिरंग रंग प्रकास ॥ 
संघट्टे घन नभ घोर | अरु घटा चढ़ी चह श्रोर॥ 
वगपति उज्ज्वल बान । प्रतिघटा मध्य प्रमान I 
qe ओर बीज चसंक | नहिं gua नभहि निसंक || 
मिलि जलद पवन मरोर | अति गरज धुनि VF ओर ॥ 
सरसरित दादुर मोर | भिल्ली खमेर भिंगार ॥ 
fam गुल्म लता अंकुरित तास | वसुधा सुनील अवर विलास ॥ 
यह वर्णन संस्कृत कवियो की शैली पर प्रकृति को आलंबन के 
रुप में मानकर किया गया है। इस शैली का वर्णन हिंदी में कम 
मिलता है। इसी तरह का प्राकृतिक वर्णेन कविवर उज्ज्वल फत्ते-कर्ण ने 
अपने गंथ 'पत्रप्रभाकर” में किया है 
स्वभावज TATA सुम तोय । गृहो ग्रह बाग बिनाश्रम हाय | 
द्विरेफ जहाँ मधु छत्त बनाय | सकाकित्त कोकिल शब्द सुनाय | 
रचे शिखी ताण्डव बाले कीर | सुशीतल मंद सुगंध समीर | 
प्रकृति का उद्दीपन के रूप में वर्णन हमें शिवबख्श पालावत को 
कविता में azar मिलता है 
बादल नहि' दल विरहरा, आया मिलि ग्रप्रमांश | 
सोर सिखंड्या नहीं सखी, जोर नकीवां जाण ॥ 
q घण हररी घटा, विरछां लूमी वेल | 
नरा विलूँ भी नारियाँ, खरा हजूमी खेल ॥ 


— 
चारण जाति में कई कवि हुए हैं, जिन्हेंने लोकनीति को अपने 
काव्य का विषय बनाया है | चारण नीति-कवियों में महाकवि ईश्वरदास, 
चरहरदास, कविराजा बाँकीदास, बारहठ स्वरूपदास, स्वामी गणेश 
पुरी, महाकवि सूर्यमल मिश्रण, कविवर ऊमरदान, कृपाराम खिड़िया, 
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i श्रीकृष्ण सिंह सोंदा और पांचेटिया निवासी श्री शंकरदान आहा न | 
4 उल्लेखनीय हैं । इन्होंने सदाचार, युद्धनीति, व्यसन-परित्याग, बि mH ; 
i मित्रता, दानशीलता, विनय, कर्मशीलता, संयम, राजनीति, लोकसे : 
; परोपकार आदि विषयों पर भावुकता भरी सूक्तियाँ रची ह | x 
रचनाओं को पढ़ने से मालूम होता है कि इन कवियों ने जीवन s 
विभिन्न परिस्थितियों तथा प्रत्यक्ष व्यवहारों में अपने हृदय को रखकर 
अमूल्य अनुभव प्राप्त किया A उसे बहुत मार्मिक ढंग से जनता के 
सामने रखा। कई चारण कवियों की नीति-विषयक कविताएँ सधै, 
साधारण के मुह पर हैं ओर लोक-जीवन पर अपने प्रभाव द्वारा काव्य 
की व्यावहारिक उपयोगिता सिद्ध कर रही a | हम यहाँ पर कुछ 
कवियों की प्रसिद्ध ae लोकप्रिय रचना उदाहरणस्वरूप देते हैं : 
जण जण रा मुख जाय, नासत दुख कहणों नहों। 
काढण दे वित कोय, रीराया सू राजिया॥ १॥ 
उपजावे अनुराग, कोयल मन हरषित करे। 
कड्वो लागे काग, रसणा रा गुण राजिया ॥२॥ 
पल माही कर प्यार, पल माही पलटे परा | 
वे मुतत्ब रा यार, रहजे अलुगो राजिया ॥ ३॥ 
सुख में प्रीति सवाय, दुख में मुख टाला दिये | 
जेके कहसी जाय, राम कचेड़ी राजिया ॥ ४॥ 
SM लागी लाय, जावे सारोही जगत | 
प्राजलती निज पाय, रती न सूझै राजिया ॥ ५ ॥ 
--कृपाराम खिड़िया# | 
बस राखो जीभ कहै इम बाँको, कड़वा बोल्यां प्रभत कसी | 
लोह तणी तरवार न लागे, जीभ तणी तरवार जसी ॥ 
: --कविराजा बाँकीदास | 


* कवि ने अपने नौकर राजिया का नाम प्रत्येक सोरठे के अंत में रखा दै 
इसी शैली के भैरिया,/किसनिया, नाथिया, मोतिया आदि के सोरठे राजत्यार : 
प्रचलित हैं | 
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x 


अइनि स प्रजा रक्षा अखंड | दीजिये जथा अपराध दंड | 
पौडिये प्रजा नहि निरपराध | शुचिमान . भंग कुरिये न साथ ॥ 
--नरहरदास (अवतारचरित्र) | 


aaa आलोचना 

भावपत्ष--हम ऊपर चारण काव्य में व्यंजित विभिन्न भावों 
के उदाहरण दे चुके S| sa उदाहरणों से मालूम होगा कि चारण 
रा काव्य का भावपक्ष बड़ा ही प्रबल है। वीर काव्य तथा राष्ट्रीय 
काव्य के प्रसंग में हमने देखा कि चारण कवियों की पहुँच मानव- 
हृदय की सूच्स दशाओं तक है। उन्होंने भावोत्कष के लिये 
साधारण लोक-जीवन से सामग्री लेकर उपमाओं और उत्प्रेज्ञाओं आदि 
द्वारा सफल भावालुभूति कराई है। उदाहरण के लिये वीर-काव्य 
के प्रसंग में वीरदर्प का चित्रण देखिए । उनका काव्य जीवन से 
घुला-मिला है । 

कलापक्ष--चारण काव्य में भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का 
निर्वाह है । चारण कवियों ने डिंगल और पिंगल ( त्रजभाषा ) दोनों में 
कविता की है। पिंगल की कविता में कही डि'गल शब्द भी प्रयुक्त 
किए गए हैं। अधिकांश चारण कवियों की रचनाओं की भाषा डि गल 
है। कतिपय कवियों की वीररस की कविता की भाषा दुरूह द्दा गई है 
और शब्द बहुत तोड़े as गए हैं। परंतु «कुशल कवियों की कविता 
में-यथा दुरसा आढा, इश्वरदास--डि गल का बड़ा सरल और सरस 
रूप मिलता हे । 

डि'गल की अपनी वर्णभाला और छंद-शाख है । चारण कवियों 
| ने अधिकतर = Anart, गीतछंद, गाहा, पद्धरि आदि छंदों का प्रयोग 
| किया हे । कवियों को जैसा ada करना अभी था, प्रायः उसी के 
१ | अनुकूल उन्होने छंद चुने हैं, जिनसे कविता का उत्कर्ष हुआ है । 
i चारण कवियों की कविता में अलंकार स्वभावत: आए 
उन्होंने अलंकारों को परिश्रम-पूर्वक पांडित्य-प्रदशेन के लिये नहीं रखा 


= 


ह्‌ | 
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है। शब्दालंकारों में अलुप्रास, श्लेष wit यमक J काग 
यथास्थान मिलते हैं। आवोत्कष के लिये उन्हाने उपमा, उत्प्रेक्षा, रुपक 
आदि समता या सादृश्यमूलक अलंकारों का विशेष प्रयोग किया 3 i 
प्राचीन परिपाटी की चारण कविता में वयण सगाई! ( रसंब | 
नामक अलंकार सर्वत्र मिलता है। परंतु पिछले समय के कवि उसे | 
इतना आवश्यक नहीं समझते । स्वभावतः जहाँ वयशसगाई का प्रयोग | 
हुआ है वहाँ ता वह सुंदर मालूम होता है, परंतु कतिपय कवियों क 


कविता में उसका प्रयोग श्रमसाध्य है और खटकता है । 


चारण जाति के पतन के साथ उसके काव्य का पतन i 


वीर काव्य के प्रसंग में हम लिख चुके हैं कि मुसलमानों द्वारा 
अपनी मुरकर हार होने पर भी राजपूत अपने धर्म और मान-मर्यादा 
की रक्षा का प्रयत्न करते रहे। मुस्लिम काल में उनका यह प्रयत्न शता- 
ब्दियों तक चलता WTI संवत्‌ १४१४ के बाद भारत में ग्रँगरेजी 
राज्य पूर्णतया स्थापित हा गया और राजपूत राजाओं ने भँगरेजो से 
संधियाँ कर लीं। धीरे धीरे पाश्‍चात्य शिक्षा के प्रभाव से वे पाश्‍चात्य 
सभ्यता के रंग में रंग गएं। अब वीरात्साह और TAA प्रदशन के 
लिये चेत्र ही नहीं रह गया। राजपूत जाति अब अपने पूर्वजों की 
गैरव-गाथा पर अभिमान करने में ही संतोष करने लगी ओर स्वयं 
अकर्मण्य हा गई। राजपूत जाति के साथ चारण जाति का भी पतन 
हा गया। उसने भी अपने प्राचीन उज्ज्वल madi का सुला RTI 
राजपूत प्राय; कोरी खुशामद से भरी कविता पसंद करने लगे झर अनेक 
चारण कवि उन्हें कोरे प्रशंसात्मक काव्य सुनाने लगे | इस m 
काव्य का दुरुपयोग होने लगा। इस प्रकार की कविता | 
मात्र है। wo ato किशोरसिंह बाईस्पत्य ऐसी तुकडंदी को T 
काव्य कहते थे। उन्होंने चारण काव्य के पतन पर लिखा हैत 
“ma अपने देश या हिंदू जाति के हित के लिये अपनी बलि 3 
वाला एक भी महाराणा प्रताप या शिवाजी दिखाई नहीं देता, जिस 
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शंसा कर हम अपने को कवि कहलाना सार्थक समभे । अब तो 
A में बैठकर राईफलों द्वारा शेर या सूर का ,शिकार करनेवाले 
Ati की गणना में समभे जाते हैं An चारण कवियों से अपनी वीरता 
के झूठे काव्य सुन पाइयो में उनको प्रसन्न भी करते हैं। एक रुपया 
देकर चारण कवियों द्वारा कर्ण कहलाना आजकल बहुत सुलभ है। 
चोरों, लुटेरों, व्याभिचारियों आदि की प्रशंसा हमने अर्थलोलुप चारण 
कवियों से सुनी है ।7# 

पिछले बीस पच्चीस वर्षो में चारण जाति में धीरे धीरे आधुनिक 
शिक्षा का प्रचार हुआ है और उसमें स्वाभिमान की फिर जागति. हुई 
है) चारण जाति के नेताओं ने Ho भा० चारण सम्मेलन की स्थापना 
कर उसका फिर से संगठन करने का प्रयत्न किया है और चारण कवियों 
को सच्ची कविता की ओर झुक्राया है। अब व्यक्तिगत कविता का 
जमाना न रहा । चारण जाति में जो ग्रब इने गिने कवि हैं, वे देश- 
कालानुसार लेकजीवन-संबंघी विषयों पर कविता करते हैं। खेद 
है कि अनुकूल परिस्थिति ( राज्याश्रय आदि ) के अभाव से अब धीरे 
धीरे चारण जाति में वह परंपरागत काव्य-प्रतिभा प्रायः नष्ट होती 


ज्ञा रही है। 
हिंदी-साहित्य के इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा -- 


प्राय: हिंदी-साहित्य के इतिहासकारों ने चारण कवियों को 
अपने 'थों में स्थान नहीं दिया है। हमारे विचार से इस star 
का कारण चारण काव्य के यथेष्ट परिचय का न होना ही नहा 
है। शायद हिंदी-साहित्य के इतिहास के लिखने की शैली ही 
| है। हिंदी के ग्रंथों के विषयानुसार वर्गीकरण और काल- 
विभाजन में इतिहासकारों ने हिँदी-साहित्य-संबंधी कितनी ही महत्त्व- 
पूर्ण बातें भुज्ञा दी हैं । 
eee HESS 


कॅ दे०--“चारण?, खंड १, अंक ७-८, पृष्ठ १७७ | 
४ 
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हिंदी साहित्य के इतिहासकारों की हिंदी की विभाषाओं शोर 
उसके साहित्यों के .प्रति कोई निर्धारित नीति नहीं है। वे इतना ते 
लिखते हैं कि भाषाविज्ञान की दृष्टि से डिंगल ( राजस्थानी ), अवधी 
त्रजभाषा आदि हिंदी की विभाषांए हैं। परंतु उनके साहित्य की श्रोर 
वे समान रूप से ध्यान नहीं देते। यदि हिंदी की विभाषाओं के 
साहित्य में समान प्रवृत्तियों हैं, ता इससे भारत का सांस्कृतिक ऐक्य 
ही सिद्ध होता है। इस बात पर यदि ध्यान दिया जाता तो feng 
साहित्य का हिंदी के इतिहास में भुलाया न जाता | 
डिंगल भाषा के ऐसे कई प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनका काव्य के 
एक से अधिक चेत्र पर अधिकार था, जैसे महात्मा ईश्वरदास, महाकवि 
नरहरदास आदि। यह सत्य है कि परिस्थितिर्या साहित्य का निर्माण 
करती हैं, परंतु साहित्य में भी ऐसी शक्ति होती है कि वह देश या राष्ट 
का निर्माण करता है। हम मानते हैं कि डिंगल के ग्रंथ प्राय; 
अप्रकाशित हैं, अत: हिंदी-साहित्य के इतिहासकारों को वे उपलब्ध न 
हुए होंगे और उनका शोध अभी होना है। परंतु प्रकाशित sat पर 
ता उन्हें अवश्य यथेष्ट विचार करना उचित था | हिंदी-साहित्य 
के इतिहासकारों से हम प्राथना करते हैं कि वे हिंदी की विभाषाओं के ` 
साहित्यों का गवेषणापूर्ण अध्ययन करें और जिन निष्कर्षों पर पहुँचे 
उन्हें इतिहास में यथोचित स्थान दे | 
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ळचसाल-दशक का खनस्तित्व 
श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र, Ue ए०, साहित्यरत्ञ का उपयु क्त विषय पर 
एक महत्वपूर्ण लेख “सुधा”, वर्ष १४, खंड १, संख्या २ में प्रकाशित हुआ है। 
वह यहाँ उद्धुत है! १ 

“भूषण? कवि के नाम पर इस समय तीन पुस्तकें प्रचलित हैं-- : 
(१) 'शिवराज-मूषण?, ( २) 'शिवा-बावनी? भार ( ३ ) 'छत्रसाल- 
दशक? | इनमें से 'शिवराज-भूषण? को छोड़कर शेष दोनों पुस्तकं भूषण! 
द्वारा संग्रहीत नहीं हैं। यही नहीं, इन दोने। पुस्तकों का अस्तित्व तक 
प्राचीन काल में नंथा। ये संग्रह बहुत आधुनिक हैं, और अत्यंत 
भ्रमपूर्ण । 'शिवा-बावनी? के संबंध में मैं अपने विचार अपनी उक्त पुस्तक 
की भूमिका में बहुत पहले व्यक्त कर चुका हूँ। आज 'छत्रसाल-दशक? 
के संबंध में हिंदी-जगत्‌ के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस 
संग्रह का प्रचार कब से है, यह किस प्रकार बना, इन्हीं बातों का विचार 
इस लेख में किया जायगा । इसके सामने आ जाने पर हिंदी-संसार 
का पता चल जायगा कि इन संग्रहो पर विशवास करके “भूषण” के काल- 
निर्णय की जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गई हैं, उनकी नींव कितनी 
कच्ची और saat है । 

'छ्त्रसाल-दशकः का संग्रह सबसे पहले सन्‌ १८४० में भाटिया 
बुकसेलसे गेवर्धनदास-लच्मीदास ( बंबई ) ने किया । शिवा-बावनी' | 
| 'झत्रसाल-दशकः दानां ही उनके यहाँ से सन्‌ १८४० में सबसे | 
पहले प्रकाशित हुए हैं, झर इन दोनों संग्रहों के लिये उत्तरदायी उक्त 
प्रकाशक ही हैं। “शिवा-बावनी? का संग्रह तो कुछ भाटों की सुनी- 
सुनाई कविता और कुछ प्राचीन संग्रहों में मिलनेवाली भूषण? की 
कविता का संकलन करके किया गंया है। “बावनी? नाम रखंने के 
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लिये उन्हाने 'भूषण' रौर शिवाजी के संबंध में प्रचलित a à 
आधार बनाया है) पर: 'छत्रसाल-दशक' के लिये उनके पास के 
आधार ही न था । उन्हें दा संग्रहों में कुछ छंद छत्रसाल की प्रशंसा के 
मिले, जिन्हें उन्होंने भूषण? की रचना ससझकर, दशक” नाम जेड़कर 
प्रकाशित कर दिया। इनमें से कुछ छंद भूषण” के अवश्य हैं, पर सभ 
उनके नहीं। यही नहीं, कुछ छंद बूंदी क 'छत्रसाल' की प्रशंसा के 
भी इस संग्रह में संग्रही उक्त प्रकाशकों को इतिहास की बार 
ज्ञात न थी, अतः उन्होंने भूल से ऐसा किया । हिंदो-संसार ने इसको 
कोई छान-बीन नहीं की, भार वह संग्रह ज्यों का त्यां बहुत दिनों तक 
चलता रहा। अब लोगों ने उसमें परिवर्तन करना आरंभ किया हे 
पर 'छत्रसाल-दधाक' नाम अब तक नहों हटाया गया। किंवदंती के 
आधार पर 'शिवा-बावनी? नाम रखकर भूषण” के ५२ छंदों का संग्रह 
चाहे होता भी रहे, पर 'छत्रसाल्-दशक! नाम ते शीघ्र ही इट जाना 
चाहिए। 'बावनी' और दशक” का प्राचीन काल में कोई अस्तित्व न 
था, इसका सबसे पक्का प्रमाण यह है कि इन दोनों पुस्तकों की न तो 
कोई हस्तलिखित प्रति आज्ञ तक मिली, और न सन्‌ १८४० के पूर्वे 
इनका किसी पुस्तक में नामेल्लेख ही हुआ। 

जब दक्षिण में शिवाजी-संबंधी अन्वेषण पर ऐतिहासिकों का 
विशेष ध्यान गया, तब उन्होंने शिवाजी के दरबारी कवि 'भूषण' की 
कविता की खोज भी आरंभ की | प्रकाशकों ने 'भूषण' को रचना की 
माँग देखकर चटपट उक्त दे संग्रह प्रकाशित कर दिए | 'छत्रसाल-दशक' 
के छंद दो पुस्तकों से लिए गए--'श्र'गार-संग्रह? और 'शिवसिंह-सरोज 
से) काशी के प्रसिद्ध कवि झर टीकाकार सरदार कवि ने, सं० १६०५ 
में, श्ट्ष गार-संग्रह? समाप्त किया । वह नवलकिशोर-प्रेस से | 
हो चुका है। यद्यपि इसका नाम “९'गार-संग्रह? है, और eal 
नायिका-भेद की कविता संगृहीत है. तथापि Ha में थोड़ी सी कबिता 
मानवी कवित्त'-शीषक के अंतर्गत वीर-रस की भी दी गई है | 
विभिन्न कवियों द्वारा विभिन्न राजाओं की प्रशस्ति के छंद रखे गई ॥ 
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'मूषण” की भी पर्याप्त रचना इसमें दी गई है । छत्रसाल की प्रशंसा में 
कई कवियों के छंद भी इसमें दिए गए छै | . इस daz में छत्रसाल की 
प्रशंसा के कुछ छंद ऐसे भी हँ, जिनमें कवि का नाम नहीं दिया गया 
a, प्रकाशकों ने इस संग्रह से उन सब छंदों का चुन लिया, जिनमें 
“भूषण? का नाम आया हे, और छत्रसाल की कीति वर्णित है, तथा जिनमें 
किसी कवि का ताम ते नहाँ आया, पर छत्रसाल की प्रशंसा की गई है, 
झर उनका नाम भी छंद में आ गया है । इन दूसरे प्रकार के छंदों का 
संग्रह करने में उन्होंने महेवा और Fat वाले छत्रसालों का भेद न 
जानने के कारण कोई विचार नहीं रखा। परिणाम यह gar कि 
'इत्रसाल-दशक? में केवल दूसरे कवियों के छंद ही भूषण” के नाम पर 
हीं रख दिए गए, afen दूसरे छत्रसाल की प्रशस्ति के छंद भी उन्हो के 
नाम पर रखे गए । 'श्व'गार-संग्रह” में ऐसे केवल सात ही छंद हैं । शेष 
तीन छंद (कवित्त) 'शिवसिंह-सरोज? में, भूषण” की रचना में, दिए हुए 
रखे गए हैं। इस प्रकार कुल दस ही कवित प्रकाशकों को मिले, 
जिन्हें उन्हाने “भूषण? का समभा । स्वर्गीय गोविंद गिल्लाभाई के 
पूछने पर उक्त प्रकाशकों ने बतलाया था कि 'छत्रसाल-दशक! का संग्रह 
हमने इन्हीं दोनों पुस्तको---श्टि गार-संप्रह? ओर “शिवसिंह-सरोज!-से 
किया है। इस बात का उल्लेख भाईजी ने अपने गुजराती 'शिवराज- 
शतक? की भूमिका में किया है। 'शिवसिंह-सरोज” में 'भूषण!-कृत 
छत्रसाल की प्रशंसा के कवित्तों के अतिरिक्त दा दाहे भी थे, उन्हें भी 
'इत्रसाल-दशक? के आरंभ में रख दिया गया है। इस प्रकार उक्त 
दशक? में दो दोहे और दस कवित्त हैं। कुल बारहों छंदों के अनुसार 
'इत्रसाल-द्वादशी? या 'ङत्रसाल-बारही? नाम न रखकर उन्होंने कवित्तों 
| जी प्रमुख मानकर 'छत्रसाल-दशक? नाम ही रखा है। इसी 'ङत्रसाल- 

दशक! को हि'दी-संसार “भूषण-कृत संग्रह माने बैठा है ! 
'छत्रसाल-दशक? के आरंभ में जो दो दोहे रखे गए हैं, वे ये हैं-- 

इक हाड़ा .बूँदी घनी, ALE गहे करबाल; 

सालत औरंगजेब के, वे दोनों छतसाल | 
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ये देखो छत्तापता, वे देखो छतसाल; 
ये दिल्ली की ढाल, ये दिल्ली ढाहनवाल् | 
( शिवसिंह-सरेज ) 
“रद गहे करबाल? के स्थान पर सरद सहेवावाल” पाठ भी 
मिलता है, जो भ्रधिक शुद्ध a 
SATAII का पहला छंद PA गार-सम्रह? क पृष्ठ २६२ पर 
इस प्रकार दिया हुआ है-- 
चले चंदबान, घनबान AV कुहूकबान, 
चलत कमान, धूम आसमान छूवै रहो; 
चलां जमडाढ़ें, बाढ़वारें तरवारें जहाँ, 
लोह आँच जेठ को तरनि भान (१) व्वे रहा । 
ऐसे समै AA बिचलाई छचसालसिह, 
अरि के चलाए पाय बीर-रस =a रहो, 
हय चले, हाथी चले, संग छाँडि साथी चले 
ऐसी चलाचली में अचल BIST हे रहा । 
इस छद में det के हाड़ा छत्रसाल की युद्ध-वीरता का वर्णन 
है। इसमें किसी कवि का नाम नहीं। प्रकाशकों ने भ्रम से इसे 
“भूषण? का और महेवावाले छत्रसाल की प्रशंसा में समझकर संग्रह कर 
दिया है। यदि प्रकाशकों ने ध्यान से 'शिवसिंह-सरोज? की छान-बीन 
की होती ते उन्हें यही छंद “सरोज! में दूसरे कवि के नाम पर मिल 
गया हाता । 'सरेजः के पृष्ठ २४७ पर यही छंद “सुकुंदसिंह कवि के 
नाम पर इस प्रकार दिया हुआ है 
ge चंद्रवान, भले बान AY SERATA, 
छूटत कमान जिमी आसमान छूवै रह्यो; 
ge ऊँटनालैं, जमनालैं, हाथनालें छट, 
तेगन का तेज सा तरनि जिमि व्वे रह्यो | 
ऐसे हाथ हाथन चलाइ कै 'मुकुंदसिह', 
अरि के चलाइ पाइ बीर-रस sa रह्यो; 
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हय चले, हाथी चले, संग छोड़ि साथी चले, 
ऐसी चलाचल में naa हाड़ा,हे रह्यो । 

मुकुंदसिंह का परिचय सिरोज' में इस प्रकार दिया गया दै 

“मुकुंदसिंह TIS, महाराजा कोटा, सं० १६३५ में Fo | 

“यह महाराजा शाहजहाँ बादशाह के बड़े सहायक और कविता 
| में महानिपुण व कवि-कोविदों के चाहक थे |” 
) दशक! का दूसरा छंद लीजिए। यह ‘Waar के पृष्ठ 

२६५ पर इस प्रकार मिलता है-- 


r 


दारा साहि ओरेंग जुरे हैं दाऊ दिल्लीदल, 

एके गए भाजि, एकै गए संधि चाल में; 
.बाजी कर कोऊ दगाबाजी करि राखो जिहि, 

RAT प्रकार प्रान बचत न काल में। 
हाथी तें उतरि हाड़ा PA लोह-लंगर दै, 

एती लाज कामें, जेती लाज छत्रसाल में; 
तन तरवारिन में, मन परमेस्वर में, 

प्रन स्वामि-कारज में, माथा हर-माल में | 


तीसरे चरण का उत्तरार्ध यों भी मिलता है-- एती लाज कामें, 
जेती ‘ater छत्रसाल में? ameka के ऊपर उद्धूत छंद में 
किसी कवि का नाम नहीं है, पर छत्रसाल नाम है | प्रकाशकों ने 
इसे भी “भूषण? का मान लिया है। पर यही छंद “सरोज” के पृष्ठ ३०२ 
पर ‘aie कवि के नाम पर इस प्रकार दिया हुआ है-- 


दारा और औरेगलरे हैं दोङ दिल्ली बीच, 
L= भाजि गए, एके मारे गए चाल में; 
बाजी दगाबाजी करि जीवन न राखत हैं, 
जीवन बचाए ऐसे महाप्रलैकाल में। 
हाथी तें उतरि हाड़ा लर॒यो हथियार लै के, _ 
कहै लाल बीरता बिराजे छचसालल में; 
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प्रकार मिलता है-- 
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तन तरवारिन में, मन परमेस्वर में, 
पन स्वामि-कारज में, माथो हर-माल में | 


इन “लाल? कवि का परिचय सरोज” में इस प्रकार दिया T q 

४ १ लाल कवि प्राचीन (१) , सं० १७३८ में उ० | 

/ यह कवि राजा छत्रसाल हाड़ा कोटा-बू दोवाले के यहाँ धे। 
जिस समय दाराशिकोाह भर औरंगजेब फतूहा में लड़े हैं, ay 
छत्रसाल मारे गए, उस समय यह कवि उस युद्ध में मौजूद धे | 
इनका बनाया हुआ विष्णु-विलास' नामक मथ नायिका-भेद का अति 
विचित्र है।” ( पृष्ठ ४८६ ) | 

इस प्रकार प्रमाणित हा जाता है कि उक्त छंद भूषण” का नही. 
cara? कवि का है । 

“दशक? का तीसरा छंद “श्व'गार-संग्रह' के पृष्ठ २६६ पर इस 


निकसत म्यान तें मयूखे प्रलै-भाछु की सी, 
फार तम-ताम से गयंदन के जाल को; 

लाल भ्रौनिपाल छत्रसाल रनरंगी बीर, 
कहाँ हौं बखान करैं तेरी करबाल ATI 

प्रतिभट कटक कटीले ad काटि-काटि, 
कालिका सी किलकि कलेवा देति काल को ; 

लागति लपकि कंठ बैरिन के बाडव सी, 
रुद्र को रिझावै दे दे मुंडन की माल को। 


यद्यपि इस छंद में कवि का नाम “लाल” पड़ा हुआ है, पर 
प्रकाशकों ने उसे नहीँ समझा, और भूषण” का छंद मानेकर इसे N 
में रख दिया । मिश्रबंधुओं ने भी लाल? at. यह टिप्पणी दी ca 
“aatar ३ में उन्हाने 'छत्रसाल? का “लाल छितिपाल! क्या ही ठी 
कहा है ! क्योंकि उन महाराज की अवस्था उस समय २४-२५ सा. 
की थी ।? ; apoa pi: 
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यह “लाल कवि? बूँदीवाले लाल कवि से भिन्न हैं। इन्होंने 
महेवावाले छत्रसाल का जीवन-वृत्त अपने . छत्रप्रकाश! नामक परथ में 
विस्तार के साथ दिया 
दशक? का चौथा छंद शिर्वासंह-सरोज' में 'भूषण” के नाम॑ पर 
दिया गया है। वह इस प्रकार है 
भुज-भुजगेस की वैसंगिनी भुजंगिनी सी, 
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के; 
बखतर, पाखरन बीच धॅसि जाति मीन, 
पैरि पार जात Wale ज्यों जलन क| 
शैयाराय चंपति के छत्रसाल महाराज, 
भूषन? सकत को बखानि at aaa के ; 
पच्छो परछीने ऐसे परे पर छीने बीर 
तेरी बरछी ने बर छीने हैं Aaa R | 


“भूषण? के नाम पर जितने छंद मिलते हैं, उनमें महेवावाले 
छत्रसाल का कुछ न कुछ अभिज्ञान स्पष्ट मिलता है। कहां पति” 
के, कहीं 'महेवा-मदिपाल', कहीं Gear कहकर उन्होने उन्हें 
व्यक्त किया है । 
“दशक! का पाँचवाँ कवित्त “श्व गार-संग्रह! के पृष्ठ २६८ पर 
इस प्रकार मिलता है-- 


रैयाराव चंपति के चढो डत्रसालसिंह, 
भषन? भनत गजराज जोम जमके 


भदौं की घटा सी उठो गरदै गगन घेरे 
॥ aaa? फेरै दामिनी सी दमक | 
खान उमराउन के आन. राजा-राउन के, 
८.६ A A 
सुनि सुनि उर. लागं घन केसी घमके ; 
बैहर ania की. अरि के अगारन की 
नागता तगारन नगारन की धमक | 
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संयोग से 'छत्रसाल? की प्रशंसा का 'भूषण”-कृत जो छेद | 
संग्रह” में है, वह सरोज़ में, 'भूषण? के प्रकरण में नहों है, 
“सरोज! में है, वह संग्रह? में नहीं | 
छठा कवित्त OF गार-सं्रह? के पृष्ठ २६१ पर इस प्रकार दिया 
गया है-- 
अत्र गहि छत्रसाल खिजे खेत बेतवै के, | 
उत तें पठानन हूँ कीनि झुकि भापटें; 1 
हिम्मत बड़ी के गबड़ी के खिलवारन लीं, 
देत से हजारन हजार बार लपटें। 
weep भनत काली हुलसी असीसन को, 
सीसन को ईस की जमात जोर wae, 
समद लौं समद की सेना पै बुंदेलन की, 
at समसेर भई nga की avd) 


शगार. 
an ` 


यह छंद केवल “श'गार-संग्रह” में है, (सरोज? में नहों। सातवां 
छंद ५ गार-संग्रह? के पृष्ठ २६२ पर इस प्रकार दिया गया है-- 
- हैबर हरइ साज गैबर mg सम, 
पैदर के sz फौज gÂ तुरकाने की; 
भूषन? भनत राव चंपति का SAATA, 
रुप्य रन ख्याल हे कै ढाल हिंदुवाने की | 
कैयक करोर एक बार बैरी वार मारे, 
रंजक गनि मानो अगिनि रिसाने की; 
सेर अफगन सेन सगर-सुतन लगि, 
कपिल-सराप लौं तराप तोापखाने की। 
यह कवित्त भी केवल संग्रह? में है, “सरोज! में नहीं । | 
छंद 'शिवसिंह-सरोज? के पृष्ठ २४० पर इस प्रकार दिया गया है- 
चाकचक चमू के अचाकचक TE ओर, 3 
चाक सो फिरति धाक चंपति के. लाल का; 
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र “भूषन? भनत बादसाही मारि जेर करी, 
nH | काहू उमराव ना करेरी -करबालु की। 
। सुनिसुनि रीति बिरदेत के बड़प्पन की, 
1 | ” थप्पन-उथप्पन की रीति छचसाल को; 


जंग जीति लेवा ते वै हो के दामदेवा भूप, 
सेवा लागे करन सहेवा-महिपाल की | 
॥ यह कवित्त संग्रह” में नहीं है। दशक का नवाँ कवित्त 
आगार-संगरह? के पृष्ठ २७२ पर इस प्रकार मिलता है 
कीबे के समान प्रभु gg देख्यो आन पे, 
निदान दान युद्ध में न कोऊ ठहरात हैं; 
पंचम प्रचंड भुजदंड का बखान सुनि, 
भाजिबे को पक्षी लौं पठान थहरात हैं। 
संका मानि सूखत अमीर दिल्लीवारे जब, 
चंपति के नंद के नगारे घहरात हैं; 
चहुँ श्रोर तकित चकत्ता के दलन पर, 
am के प्रताप के पताके फहरात F | 
इस कवित्त में “भूषण” का नाम नहीं आया है। है यह उन्हा 
छत्रसाल की प्रशास्ति में, जिनकी प्रशंसा “भूषण? ने की है। पर यही 
छंद 'शिवसिंह-सराज! के पृष्ठ १४० पर “पंचम कवि प्राचीन! के नाम 
पर इस प्रकार मिलता है-- 
aa को समान gfe देखे प्रभु आन ये, 
निदान दान जूफ में न कोऊ ठहरात हैं; 
H qw प्रचंड भुजदंड के बखान सुनि, 
= को पच्छी Mi पठान थहरात हैं। 
ad | संका मानि काँपत अमीर दिल्लीवाले जब, 
चंपति के नंद के नगारे घहरात हैं; 
चहूँ आर RAT के चकत्ता दल ऊपर सु, 
छत्ता के प्रताप के पताके फहरात हैं। 
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पंचम” कवि का परिचय 'सरोजः में यों दिया गया है... 


z 
uiga कवि प्राचीन ( १ ) बंदीजन बु देलखंडी, सन्‌ (७३५३ a 
ड०। महाराज छत्रसाल बुंदेला के यहाँ | is 
इस छंद में “भूषण? का नाम नहीं हे, फिर भी "यह भूषण का 
माना गया है, और पंचम? शब्द की विधि यों मिलाई LE, © 
सिंह बुंदेलों के पूवे-पुरुषा थे। महाराज बुंदेल (जो बुंदेतों क | कठे 
पुरुषा थे) इनके पुत्र थे। पंचमसिंह बड़े प्रतापी और देवी के माकि wr 
थे।?-मिश्रबंधु । tg 
'छत्नसाल-दशक! का दसवाँ कवित्त साहूजी और BAT es 
द्वानों की प्रशंसा करता है, और भूषण” का ही बनाया हु है। 
'छत्रसाल-दशक' में उचित यह हाता कि केवल छत्रसाल की ही wey 
प्रशंसा के छंद रखे जाते, पर प्रकाशकों ने इसका विचार न करके “दशक! 
की पूर्ति करने के लिये उसे भी रख दिया। यह कवित्त 'शिवसिंह-सरोज 
में यों मिलता है-- र 
राजत अखंड तेज, छाजत सुजस agi, 
गाजत गयंद दिग्गजन fet साल को; - 
जाके परताप सां मलिन आफताब होत, हृ 
ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल AT | पृ 
साजि साजि गजतुरी कातल कतारि AF, a 
“भूषन? भनत ऐसे दीन-प्रतिपाल को; : 
आर राव-राजा एक मन में न लाउँ अब, A 
साहू को सराहों की aud छचसाल को | i 
इस प्रकार दशक' में आए केवल ६ कवित्त “भूषण? के हैं, fa | ट 
से एक कवित्त छत्रसाल की स्वतंत्र प्रशंसा करनेवाला नहीं है j q 
चार कवित्त अन्य कवियों के g | उनमें भूषग का नाम कही नहीं। हु 
णा में Raat q 
पर जा कवित्त “भूषण” के हैं उनमें उनका नाम आया हे ; 
उनका नाम नहीं, वे दूसरे कवियों के नाम पर मिलते हैं। भा 


= हिंदी- सार 
ar दोहे भी संदिग्ध हैं। इस प्रकार की अप्रामाणिक पुस्तक aa 
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में 'भूषण' के नाम पर चलती रहे, यह कितने दुःख की बात है | भसल 
में भूषण! के नाम पर किया हुआ यह वैसा ही संग्रह है, जैसे 
ang तुलसी, सूर आदि के नाम पर मोग दिन निकल रहे हैं। 
तुलसी, सूर आदि के संग्रह ता कुछ ठिकाने के हैं, पर 'भूषण' का यह 
संग्रह श्रांतियों से भरा है। हिंदी से अनभिज्ञ प्रकाशक जो भ्रांति कर 
as उसे हिंदी-संसार धोखे में पड़कर बहुत दिनों तक मानता चला 
जाय, यह बहुत भद्दी बात है । अतः अब भूषण”-प्रंथावलियों और 


“साहित्य के इतिहासों? से 'छत्रसाल-दशक? का नाम हटना चाहिए, 
क्योंकि सन्‌ १८४० के पूर्व इसका कोई अस्तित्व नहाँ था | 


gaat y 


श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का उपयुक्त शीर्षक से एक उपादेय लेख 
'जीवन-साहित्य? वर्ष १ अं० १, में प्रकाशित हुआ है । वह यहाँ उद्ध,त है 


हिंदी के साहित्यसेवियों को प्रथिवी-पुत्र बनना चाहिए | वे सच्चे 
हृदय से यह कह श्र अनुभव कर सक--माता भूमिः पुचो$हं 
पृथिव्याः ( ्रथवैवेद ) “यह भूमि माता है, मैं प्रथिवी का पुत्र हूँ i” 
लेखकों में यह ज्ञान न होगा तो उनके साहित्य की जड़े मजबूत नहा 
होंगी, आकाशबेल की तरह वे हवा में तैरती रहेगी । विलायती 
विचारों को मस्तिष्क में भरकर उन्हें अधपके ही बाहर Sea देने से 
किसी साहित्य का लेखक लोक में चिर-जीवन नहों पा सकता | 
हिंदी-सादित्यकारों को अपनी खुराक भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक 
| से प्राप्त करनी चाहिए। लेखक जिस प्रकार के जीवनरस को 
चूसकर बढ़ता है, उसी प्रकार की हरियाली उसके साहित्य में भी देखने 
को मिलेगी । आज लेक और लेखक के बीच में गहरी खाई बन गई 
है, इसको किस तरह पाटना चाहिए, इस पर सब साहित्यकारों को 
TAR एथक्‌ और संघ में बैठकर विचार करना आवश्यक है | 
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प्राकृतिक भूमि 


हि'दी-लेखक को. सबसे पहले भारत-भूमि के भौतिक | की 

शरण में जाना चाहिए | राष्ट्र का भोतिक रूप आँख के सामने दै 
लाखों वर्षों से इसकी सत्ता एक सी चली आई है। राष्ट्र की भूमि क 
साथ साज्ञात्‌ परिचय बढ़ाना आवश्यक है। एक एक प्रदेश को लेकर 
हाँ की प्रथिवी के भौतिक रूप का सांगोपांग अध्ययन हि'दी-लेखको! 
में बढ़ना चाहिए। यह देश बहुत विशाल है। यहाँ देखने ar 
प्रशंसा करने के लिये अतुल सामग्री है। उसका ज्ञान करते हुए हमे 
एक शताब्दी लग जायगी । पुराणों के महामना लेखकों ने भारत के 
एक एक सरोवर, FS, नदी और भरने से साक्षात्‌ परिचय प्राप्त किया 
उसका नामकरण किया और उसको देवत्व प्रदान कर उसकी प्रशंसा 
में माहात्म्य बनाया । हिंमवंत और विंध्य जैसे पर्वों के रम्य प्रदेश 
हमारे अवाचीन लेखकों के सुसंस्कृत माहारम्य-गान को प्रतीक्षा कर रहे 
हैं। देश के पर्वत, उनकी ऊँची चोटियाँ, पठार और घाटियां सब 
हि दी के लेखकों की लेखनी का वरदान पाने की बाट देख रही हैं 
देश की नदियाँ, वृक्ष और वनस्पति, ओषधि और पुष्प, फल और 
मूल, दृण और wat सब प्रथिवी के पुत्र हैं। लेखक उनका 
सहोदर है। लेखक को इस विशाल जगत्‌ में प्रवेश करके A 
परिचय का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। चरक और सुश्रुत ने ओषधियों 
के नामकरण का जो मनोरम अध्याय शुरू किया था, उसका सा 
उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिये हिंदी के लेखक को aga परिश्रम 
करने की जरूरत है। और सब से अधिक आवश्यक है एक 
नया दृष्टिकोण जिसके बिना साहित्य में नवीन प्रेरणा की M 
का अवतरण नहीं हुआ करता। हिंदी के लेखकों i aat # 
जाकर देश के वनचरों के साथ संबंध बढ़ाना है | वन्य पशु-पक्षी सभी 
उसके सगोती हैं, वे भी ते प्रथिवी-पुत्र हैं। अथववेद के aft ४ 
सूक्त के ऋषि की दृष्टि, जो कुछ प्रथिवी से जन्मा है सबको पूज 
भाव से देखती है 
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हे प्रथिवी, जो तेरे Ta, वनस्पति, शेर, बाघ आदि fee जंतु, यहाँ तक कि 
दव और बिच्छू भी हैं, वे भी इमारे लिये कल्याण करनेवाले दों | 


पश्चिमी जगत्‌ में प्रथिवी के साथ यह सोहाद का भाव कितना 
आगे बढ़ा हुआ है ! भूमध्यसागर या प्रशांत महासागर की तलहटी 
में पड़े हुए सीप और Stat तक की ga-ga वहाँ के निवासी पूछते हैं | 
भारतीय तितलियों पर पुस्तक चाहें, ते अँगरेजी में मिल जायगी | 
हमारे जंगलों में कुलाचे' मारनेवाले हिरनों और चीतलों के सांगों की 
क्या सु'दरता दै, हमारे देश के असल मुगाँ की बढ़िया नस्ल ने संसार 
में कहाँ कहाँ जाकर कुश्ती मारी है, इसका वर्णन भी अँगरेजी में ही 
manmi ये सब विषय एक जीवित जाति के लेखकों को अपनी ओर 
खी चते हैं । क्या हिंदी-साहित्य के कलाकार इनसे उदासीन रहकर 
भी कुशल मना सकते हैं? आज नहीं ता कल हमें अवश्य ही इस 
सामग्री को अपने उदार अंक में अपनाना पड़ेगा | यह कार्य जीवन 
की उमंग के साथ होना चाहिए। यही साहित्य और जीवन का 
संबंध है। 

देश के गाय और बैल, भेड़ और बकरी, घोड़े AR हाथी की 
ai का ज्ञान कितने लेखकों का हागा | पालकाप्य सुनि का हस्ता- 
gag अथंवा शालिहेत्र का अश्व-शाख आज भी मौजूद हैं, पर इनका 
उत्तराधिकार चाहनेवाले मनुष्य adti मल्लिनाथ ने माघ को टीका 
में हमें 'लीलावती? नामक ग्रंथ के उद्धरण दिए हैं जिनसे मालूम होता 
है कि घोड़ों की चाल और कुदान के बारे में भी कितना बारीक विचार 
यहाँ किया गया था । पश्चिमी एशिया के अल्रमनी गाँव में इसा से 
e ४०० चं qd की एक पुस्तक मिली है, जिसमें अश्वविद्या का पूरो 
वरणेन है। उसमें संस्कृत के अनेक शब्द जैसे एकावर्तन, gaa, 
च्यावतैन आदि घोड़ों की चाल के बारे में पाए गए हैं। उस साहित्य 
के दाय में हिस्सा माँगनेवाले भारतवासियों की आज कमी दिखलाई 


पड़ती हे | 
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हमने प्रपने चारों ओर बसनेवाले मनुष्यों का भी तो | 
नहीं शुरू किया | देशी नृत्य, लोकगीत, लोक का स'गीत स 
उद्धार साहित्य-सेवा का शग है। एक देवेंद्र सत्यार्थी क्या, सै 
सत्यार्थी ata गाँव ga, तब कहीं इस सामग्री को समेठ पावेगे | 


षन 
बका 
के 


देश में मानो श्रपरिमित साहित्य-सामग्री की प्रतिक्षण बृष्टि हो तो 


~ A 5 A ) | 
उसके एकत्र करनेवाले पात्रों की कमी है। लोक की रहन-सहन के . | 


छर आभूषण, भोजन और वख सवका अध्ययन करना है । जनपदों क॑ 
भाषाएँ ठो साहित्य की साक्षात कामधेजुएँ हैं । उनके शब्दों से हमारा 
निरुक्तशाख भरापूरा बनेगा। हिंदी शब्द-निरुक्ति, बिना जनपदों की बोलियो 
का सहारा लिए बन ही नहीं सकती । जनपदों की बोलियाँ कहाबतों 
मरौर मुहावरों की खान हैं। हम चुस्त राष्ट्रभाषा बनाने के लिये तरस रहे 
हैं, पर उसकी जो खाने हैं उनका खोदकर सामग्री प्राप्त करने की ओर 
हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया । हि'दी-भाषा की तीन हजार धातुग्रो 
को यदि ठीक तरह Set जाय, ता उनकी सेवा से हमें भाषा के लिये 
क्या शब्द adi मिल सकते? पर हमारा धातुपाठ कहाँ है, बह 
हिंदी के पाणिनि की बाट देख रहा है। खेल ae क्रोड़ाएं क्या 
राष्ट्रीय जीवन के अंग नहा हैं ? मेले, पवे और उत्सव समी हमारी 
पैनी दृष्टि के अतर्गत आ जाने चाहिएँ | इस आँख को लेकर जब 
हम अपने लोक के आकाश में ऊँचे उठेंगे तब सैकड़ों हजारों नई 
चीजों के देखने की योग्यता हमारे पास स्वयं श्रा जायगी | 
संस्कृत-साहित्य की शरण 

हमारा विशाल संस्कृत-साहित्य हमारे आदशाँ और विचारं 
का ब्राह्मसर है। वहाँ से लोक की सरस्वती जन्म पाकर सबको प्रकार 
ओर बल देगी । पुरातन संस्थाओं भ्रौर सिद्धांतों का अध्ययन A के 
बाद हम राष्ट्रगठन का सच्चा रहस्य जान पाए गे। qoaa 
सभाओ से साहित्य और समाज की परिषदां से श्रेणी निगम श्रौर पू 
की समितियों से परिचय प्राप्त करने के लिये हमें अपनी संस्कृति 
भूमि को शरण में जाना चाहिए, जिसका द्वार संस्कृत-साहित्य में 
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हुआ है। इस देश में आलोचना के सिद्धांतों के बारे में क्या साचा जा 
चुका है, रस, रीति, ध्वनि क्या है, उनका.दाशनिक और साहित्यिक 
खरूप क्या है और मानव-जीवन के सनातन मनेभावों के साथ 
उनका क्या संब'ध है, इसको बिना पढ़े जे आलेचक केवल मैथ्यू 


Ay = 5 $ oon 
‘aake या वोसफोरड के विचारों का घोँटकर हि'दी साहित्य की 


at समीक्षा करने लग जाते हैं उनका लिखा gar साहित्य और चाहे 
जा हा, लोक की वस्तु नहीं बन सकता; राष्ट्रीय वृद्धि के कीटाणु उसमें 
नहीं पनप सकते। शब्दों के निवैचन और व्याकरण या शिक्षा के 
किन सिद्धांतों का इस देश में पहले विचार हा चुका है, उसकी बारह- 
खड़ी से भी जा अपरिचित रह जावें, वे लेखक हि'दी के भाषाशास्त्र 
का विवेचन करते हुए कोरे पश्चिमी ज्ञान की लाठी के सहारे ही चल 
पावेंगे। इस समय हि'दी की नई वर्णमाला का स्वरूप स्थिर करने 
के लिये अर्ध एकार और अधे ओकार पर खासी बहस देखने में आती 
है, पर क्या हमें मालूम है कि ईसा से भी कई सौ वर्ष पहले सामवेद 
की सात्यभुग्नि और राणायनीय शाखाओं के आचायोँ ने अपनी परिषदां 
में इन दोनों उच्चारशों का टीक ठीक निर्णय कर दिया था? इस 
प्रकार के कितने विमशे भारत के अतीत साहित्य से हमें प्राप्त करने 
हैं। qua के साहित्य और संस्कृति का उत्तराधिकार यूरोप ने 
प्राप्त किया, अपने आपको उस विद्या-दाय में शामिल करके यूरोप 
के विद्वान्‌ अपने का धन्य मानते हैं; ता क्या भारतवासी अपने 
इस ब्रह्मदाय से पराङ्मुख Cal अपने राष्ट्र के भावी मस्तिष्क या 
ज्ञान-कोष का स्वस्थ निर्माण कर सकेंगे ? कदापि नहों। हमको ar 
इस विराट्‌ साहित्य के रोम रोम में भिदकर हिदी भाषा के द्वारा 
— नए नए रूपों में देखना पड़ेगा | उसके साथ हमारा संबंध आज 
का नहीं है। वह साहित्य हमारे पूर्वजों के भी गुरुओं का है। अपने 
राष्ट्रीय नवाभ्युत्यान के समय हम उस मूल्यवान साहित्य को अद्धा- 
पूर्वक प्रणाम करते हैं। हि'दी लेखक जब तक इस ऋषि-ऋण से उक्रण 
नहों होंगे, वे लोक-सादित्य की सृष्टि में पिछड़े रहेंगे! कल्पना कीजिए 
५ टु 
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कि व्यास की “शतसाहस्री संहिता” को, जिसे पूर्वे लोगों ने श्रद्धा ८ 
भाव से “पंचम वेद? की.पदवी दी थी, AGR हम कितने दरिद्र र 
ज्ञाते है ! उस 'जय! नामक इतिहास को अथवा आदि-कवि के प 
ब्रह्म के नवावतार 'रामायण को साथ लेकर आगे बढ़ने में हमारा 


विद्यादाय समृद्ध बन जाता है | 


भारत के साहित्यकारों विशेषतः हि दी के साहित्य-मनीषियों a 
चाहिए कि इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाकर साहित्य के g 
भविष्य का साक्षात्‌ दर्शन करे । दर्शन ही ऋषित्व है। ऋषियों की 
साधना के बिना राष्ट्र या उसके साहित्य का जन्म नहा होता | 


ई 
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समीच्ता 


ara के खाधार- श्री अरविंद की 'बे सेजू श्रावू योग? (Bases 
af yoga) नामक ग्रँगरेजी पुस्तक का हि दो अनुवाद--ग्रनुवादक 
श्री मदनगोपाल गाडोदिया ; प्रकाशक श्री अरविंद॒ ग्रंथमाला, पांडोचेरी, 
सोल एजेंट्स दक्तिणमारत हि दी-प्रचार सभा, त्यागरायनगर, मद्रास ; 
मूल्य २) | 
योग व्यावहारिक मनोविज्ञान है जो मनुष्य को पूर्ण बना देता 
है। श्री अरविंद ने अपने पांडीचेरी आश्रम में योग की जिस कला 
का विकास किया है वह अभूतपूर्व है। इस योग में प्राचीन आध्या- 
त्मिक साधनाओं की आवश्यक शक्ति तो है ही पर यह उनके भी परे जाता 
है भार उनका पूर्ण बनाता है। साधारणतया, योग से लोग यही 
समभते हैं कि यह मनुष्य का जीवन से उदासीन कर देता है और 
उसको एकांतवासी या वैरागी बना देता है। परंतु श्री अरविंद के 
योग का उद्देश्य यह नहाँ है। यद्यपि मानवजाति के वर्तमान जीवन 
को अपूरणताओं पर उनकी दृष्टि प्राचीन योगियों जितनी ही है, तथापि 
पूर्णता की खोज में वे जीवन से भागते नहीं, बल्कि वे चाहते हैं कि मानव 
जाति की बुराइयों और अपूर्णताओं को दूर कर दें, जिससे मानव-जीवन 
एक दिव्य जीवन में परिणत हो जाय | वे कहते हें--“इस योग की 
eS पहली शिक्षा यह है कि जीवन और उसकी कठिनाइयों का शांत 
= PF साहस और भागवत शक्ति पर पूर्ण भरोसा रखकर मुकाबला 
या जाय |? 
प्राचीन योगो के अनुसार साधक को अपनी ही चेष्टा और 


तपस्या क 
क द्वारा हटयोग, राजयोग श्र तांत्रिक विधियों आदि का 


भनुसर 
मे.जि 
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= करते हुए आगे बढ़ना हाता है। परंतु श्री अरविंद के योग _ 
रसमात्र प्रयास की आवश्यकता है वह यह है कि. साधक 


ee Oi re cn मा 
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पूण रूप से अपने अपके! भगवती माता के वरद HT में सौंप è l ; 
कहते हैं --.' योगी , संन्यासी या तपस्वो बनता यहाँ का ध्येय नह 
है। यहाँ का ध्येय है रूपांतर और यह रूपांतर उसी शक्ति के Be 
हा सकता है जा तुम्हारी अपनी शक्ति से अनंतगुण महान है । यह तमी 
संभव है जब तुम भगवती माता के हाथों में सचमुच एक बालक व 
भाँति बनकर रहा |” भागवत-उपस्थिति, स्थिरता, शांति, शुद्धि, शक्ति, 
प्रकाश, आनंद और विस्तीगीता आदि ऊपर ठुममें अवतरण करने कौ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऊपरी तल के पीछे रहनेवाली इस अचंचलता को 
तुम प्राप्त कर ला तो तुम्हारा मन भी अधिक अचंचल हे! जायगा। 
फिर इस अचंचल मन के द्वारा तुम पहले शुद्धि और शांति aT ate 
बाद में भागवत शक्ति का अपने में आवाहन कर सकोगे......तुम तब 
यह भी अनुअव करोगे कि वह शक्ति gua इन प्रवृत्तियों को परिबतित 
करने के लिये धरार तुम्हारी चेतना का रूपांतर करने के लिये कार्य कर 
रही है | उसके इस कार्य में तुम्हें माता की उपस्थिति और शक्ति का 
ज्ञान होगा। एक बार जहाँ यह हो गया तब बाको का सब ag 
केवल समय का झर तुम्हारे अंदर तुम्हारी सत्य एवं दिव्य प्रकृति के 
उत्तरोत्तर विकास होने का ही प्रश्‍न रह जायगा |” 
साधन-मार्ग में जो व्यावहारिक समस्याएं और कठिनाइया 
उपस्थित होती हैं उन्हें गुरु साधक-विशेष की व्यक्तिगत आवशयकता 
के अनुसार हल करते हैं। श्री अरविंद ने अपने शिष्यों al saa 
meat के उत्तर में जो पत्र लिखे, उनमें से कुछ का संग्रह प्रस्तुत पुसतक" 
है भ्रौर ये पत्र अनेक व्यावहारिक विषयों पर प्रकाश डालते हैं--गैसे कि 
श्रद्धा, समर्पण, कठिनाई, आहार, काम-वासना, अवचेतना, निद्रा; aa 
झार रोग । यह पुस्तक इस तरह से तैयार at गई है कि येग-सा# 
के जिज्ञासुओं का इससे पर्याप्त लाभ हा सके | 
आजकल एक ऐसी प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है कि 
जीवन और मानव समाज को आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा प्रति 
मानव प्रकृति के आधार पर पुन; संघटित किया जाट । 


मात” 


aa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पादि | 


l= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही यह प्रबृत्ति उचित मार्ग की ओर है, किंतु अभी तक यह नवीन 
मनोविज्ञान बहुत गहराई में नहीं उतर सका है। श्री अरविंद कहते 
y “qg नवीन मनोविज्ञान मुझे तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि 
बालक यथोचित रूप से वणंमाला भी नहीं किंतु उसके किसी संक्षिप्त 
हप को याद कर रहे हों और अवचेतना तथा रहस्यमय, गुप्त श्रति- 
अहंकार रूपी अपने क-ख-ग-घ को मिला मिलाकर रखने में मग्न हो 
रहे हों और यह समझ रहे हों कि उनकी यह पहली किताब जो एक 
धुंधला सा आरंभ है, यही ज्ञान का वास्तविक प्राण है ।” मनोविश्लेषण 
यह बताता है कि मनुष्य के जो निम्नतर आवेश हैं--उसकी इच्छा, 
कामना, लालसा, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, काम-वासना आदि--वे उसकी 
प्रकृति में निहित हैं ; यदि तुम उनका निग्रह करो तो वे नष्ट नहीं होंगे, 
afa अवचेतना में छिपे हुए पड़े रहेंगे और आक्रमण करने के लिये 
उपयुक्त काल की प्रतीक्षा करते रहेंगे। अथवा यदि fans बहुत अधिक 
मात्रा में होगा तो इससे स्वयं जीवन-शक्ति ही नष्ट हो जायगी । अतः 
उनका यह सिद्धांत है कि यदि मानव-जाति को जीवित रहना और 
उन्नति करना है तो उसे अपने निम्नतर आवेशों को स्वतंत्र रूप से 
क्रीड़ा करने देना होगा । जिस सैन्यवाद का आज संसार में दौर- 
दौरा है उसकी तह में यही सिद्धांत भरा पड़ा है। जर्मनों ने तो इस 
बात को खुले तौर पर कहा है कि युद्ध और उसकी तैयारी के द्वारा ही 
कोई जाति बलवान्‌ और तेजस्वी रह सकती है श्रौर संसार के अन्य 
सभी राष्ट्र इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं, फिर 
चाहे वे इस बात को स्वीकार करें या नहीं । और इस बात से इनकार 
भी नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ सत्य अबश्य है। प्राचीन 
Ta के इतिहास को देखिए जहाँ उच्चतर नैतिक और आध्यात्मिक 
जीबन की खोज में अहिंसा को और जीवन-’वेगों का कठोर 
निह करने की शिक्षा दी जाती थी । मनोविश्लेषण इस भाव की 
पुष्टि करता है कि मानव सभ्यता की एक सीमा है और वह इस 
सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती | जीवन के बाह्य संघटन में, 
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शासन-विधान में और उत्पादन आर वितरण की पद्धति में | हे 
फेर-फार क्यो न क्रिया जाय, किंतु जब तक कामना, लालसा आहि. 
आवेश मानब-प्रकृति में मौजूद हैं तब तक RAR, शोषण 
युद्ध जारी रहेंगे और यदि मानव-जाति इन आवेगों को नष्ट : 
तो बह सफलतापूर्वक आत्महत्या रती । परंतु योग मानवजात 
के संबंध में इस प्रकार के निराशापूण विचार नहीं रखता। शांति. 
बादियों और नीतिवादियों में जो दोष है बह उस आदर्श में नहा ३ 
जो उन्होंने मनुष्य के सामने रखा है बल्कि वह केवल अहिंसा के भाव 
का प्रचार करने और मनुष्य के मन को शिक्षित बनाकर शांति और 
सामंजस्य के साम्राज्य की स्थापना करने की उनकी पद्धति में है। 
क्योंकि आवेश, जिनके कारण युद्ध होता है और मनुष्य-जीवन में पाप 
घुस आते हैं, अवचेतना में जड़ जमाकर बैठे हुए हैं और सत्ता मे 
इस भाग पर मन और तक का जरा भो नियंत्रण नहीं है। यही कारण 
है कि मनुष्य बहुधा अपनी इच्छा के विपरीत भो पाप करते हैं और 
राष्ट्र इच्छा न रहते हुए भो युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। परंतु योग ve. 
चेतना को शुद्ध करने और मानव-प्रकृति में से इन जहरीले पौधों को 
उखाड़ फेंकने और वहां शांति, सामंजस्य, प्रकाश, शक्ति An 
आनंद से पूणे भ्राध्यात्मिक दिव्य जीवन की नींव को स्थापनां 
करने के लिये सञ्चो पद्धति का Rada कराता है। यह काम भब 
कुछ व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकेंगे तब वे दूसरों पर अपना AHN 


at 


त्मिक प्रभाव डालेंगे और यह प्रभाव क्रमशः समस्त मानव-जाति © 


पड़ेगा aa मानव-जीवन, मानव-समाज श्रपना स्थिर आधार आला 
मे | और पृथ्वी पर स्वर्ग के उतर आने का स्वप्न चरितार्थे TM! 

यह संतोष की बात है कि फ्रांस में आज योग और HA 
संबंधी साहित्य का ही सबसे अधिक प्रचार है और इनमें भी श्री ”” 


बिंद की “योग के आधार? और 'योग-प्रदीप! पुस्तकों के AF e 
विशेषतः प्रमुख हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि बाद : 
श्री ae 


चाहे जा हा, पर मनुष्य का हृदय उचित स्थान पर ही 2! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जिस भाषा में योग-संबंधी विषय पर लिखते हैं, वह एक बहुत ऊँची 
भूमिका से आती है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति की अनुत्राद में रक्षा 
करना संभव नहीं, फिर भी प्रस्तुत पुस्तक का अनुवाद बहुत सुंदर 
आ है और इसके लिये मैं अलुबाद छ महोदय का अभिनंदन करता हुँ | 
इससे श्री अरविंद ने जो योग-मार्ग संसार का बताया $ असक 
समने में दिंदी-भाषा-भाषियों का बहुत बड़ी सहायता मिलेगी | 
रामचंद्र वर्मा 


गोरखनाथ ws मिडोवल fgg मिस्टिसिउम--लेखक 
पैर प्रकाशक Slo मांहनसिंह, Wo ए०, पो-एचू० Sto, Sto faz, 
sifted कालेज, लाहोर; मूल्य १५) | 

जिज्ञासा की waar विज्ञापन का अधिक महत्त्व मिल जाने के 
कारण अनुसंधान के क्षेत्र में ada उतावली सो दिखाई पड़ती है । जहाँ 


कहाँ कोई नवीन TAA हाथ लगी कि उसका चट प्रकाशन आवश्यक 
समभा गया, ART तो कल वह किसी ओर ही की हो रहेगो और जन- 
समाज में उसका नाम उजागर न कर किसी और ही का खेज का 
तिलक लगाएगो | अतएव हम देखते हैं कि डाक्टर मे।हनसिंह जेसा 
श्रमी शाधक भो इस प्रकार को Baraat का शिकार हो गया है और 
अपने प्रंथों में कुछ चटपट का विधान कर गया है। उनकी प्रस्तुत 
पुस्तक में भी यही बात है | इसमें अध्ययन की अपेक्षा चयन या उद्धरणी 
कहाँ अधिक है | यह सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सहायक के रूप में हमारे 
सामने आती है और कुळ नाथपंथ की यात्रा का मार्ग दिखा देती है | 
[ के रूप में कुछ सामग्री भी जुटा देती है । डाक्टर सिंह की यह 
पुस्तक केबल इसी दृष्टि से उपयोगी और उपादेय है | 

डाक्टर सिंह ने Ån जनता के लिये सामग्री एकत्र कर 
भूमिका, प्रस्तावना, नोट आदि जा कुछ लिखा है वह महत्त्व का होने 
पर भी अस्त-व्यस्त है । mika अंत तक उसमें कोई व्यवस्था नहों 
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दिखाई देती । पुस्तक का नाम भी यथार्थ नहीं कहा जा ae 
उसका संकेत अ्रतिव्यापक हे, साथ ही कुछ भ्रामक भी | ul 
डाक्टर सिंह की प्रक्रत पुस्तक में सबसे बड़ा दोष यह $ कि 
संस्कृत तथा भाषा के शब्दों के लिये केवल रोमन लिपि का व्यवहार 
किया गया है, जिसके कारण शब्दो का सच्चा रूप सामने हीं आ 
सकता | पाठक व्यर्थे की उलकन में फंसकर हेरान होगे और फिर 
भी कुछ साफ साफ समझ न पायँगे। सांकेतिक शब्दे की 

भी कुछ ठीक नहीं हा पाई है । 

पुस्तक में कहाँ कहीं प्रसंगवश या योंही कुळ ऐसी बातें भी कर 
गई हैं जा बेतःह खटकती हैं। डाक्टर सिंह का यह दावा कि 
पद्यावत? 'सुरति शब्द? की 'एल्ागरी! है तथा सिद्धियाँ ८ नहीं बलि 
१२ होती हैं विचित्र और चिंत्य है । 
जो हो, इतना ते निर्विवाद हैं कि डाक्टर सिंह ने प्रकत पुस्तक 
प्रस्तुत कर गोरखनाथ तथा उनके अनुयायियों या हमजेलियों के अध्य- 
यन के लिये प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर दी है और बहुत कुछ उसकी एक 
रूपरेखा भी खड़ी कर दी है | 
माना कि पुस्तकालयों की दौडधूप तथा पांडुलिपियों की प्राप्त 
में बहुत व्यय पड़ा होगा भार उनके संशाधन में श्रम भी कुछ कमन 
पड़ा होगा, फिर भी इस छोटी सी पुस्तिका का मूल्य जनसामान्य के 
लिये अधिक ही है। संभवतः यह है भी उनके लिये नहीं। ह॑ 
की बात है कि डाक्टर सिंह ने इसका मूल्य २५) से घटा कर (४) 
कर दिया हे। 
İF.) हम डाक्टर मोहन सिंह जी के श्रम तथा अध्यवसाय की 
प्रशंसा कर उनकी इस कृति का स्वागत करते हैं । 
---चंद्रबली पांडे, we ए०। 


व्याख्या 
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l= चतुर्वेदी श्री रामनारायण मिश्र, बी> to, 


प्रकाशक नवयुग-पुस्तक-भडार, बहादुरगज, प्रयाग; पृष्ठ-सख्या 


१४८ मुल्य १) l 
qe काव्यग्रंथ भैँगरेजी साहित्य के महाकवि मिल्टन के 


(कामस्‌? का भावानुवाद हैं। एक भाषा को रचना का दूसरी भाषा 
में अनुवाद करना कठिन काम है। जब an दोनों भाषाओं पर 
अनुवादक का पूर्ण अधिकार न हा तब तक अनुवाद में प्राण-प्रतिष्ठा 
नहीं सकती । यह कार्य और कठिन हा जाता है यदि विषय काव्य 
gri इसका प्रधान कारण होता है काव्य-रचना-प्रणाली की विभिन्नता | 
किन्ही दो दूरस्थ राष्ट्रों की काव्य-पद्धति तथा रीति-परंपरा में विविध 
प्रकार के अतर होते Sl अनुवाद में इस व्यापक अंतर का बचाकर 
सौंदर्य Are उत्कृष्टता की रक्षा करना प्रायः असंभव ही HARAT | 

अगरेजी साहित्य में मिल्टन अपनी वैयक्तिक उत्कृष्टता एवं 
काव्य-रचना-पद्धति की गहनता के लिये आदश माना जाता है। 
इसकी भाषा में लाक्षणिक वक्रता, अ्रभिव्यंजना में आलंकारिक चमत्कार 
और विषय-प्रतिपादन में उपदेशात्मक् एवं आदर्शोन्मुख प्रवृत्तियों का 
आधिक्य है। ऐसे कवि की एक प्रमुख रचना के अनुवाद करने का 
साहस अवश्य ही स्तुत्य है। अनुवाद में भाषा की एकस्वरता के 
अभाव में भी जो किसी को मार्देव, माधुर्य तथा व्यंजकतापूर्ण प्रसाद 
गुण दिखाई पड़ता है उसके विषय में ता यही कहा जा सकता है कि 
भिन्नरुचिर्हि लोकः? । हाँ, मूल रचनागत भावों को रक्षा बड़ी दक्षता 
के साथ की गई है, ऐसा कहना आधारहीन है; क्योंकि न ता यह 
अनुवादक का इष्ट मालूम पड़ता है और न इसमें सफलता ही fae | 
यहाँ पर एक साधारण स्थल का उद्धरण में केवल इस अभिप्राय से दे 
रहा हूँ कि तुलना में सहायता होगी | 

Break off, break off, 1 feel the different pace 
Of some chaste footing near about this ground 


Run to your shrouds, within these brakes and trees; 
Our number may affright: 
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छुप जाश्रो, भागा जल्दी से, कंटक झाडी में तरु Bez, 

निरखि हमारे दल.की गिनती, डरै न बाला, समक die 1 

उक्त पंक्तियों के Break off और shrouds का कोई भाव भनु 
बाद में नहों आ सका । इसी प्रकार अनेकानेक Rİ पर az अव 
बढ़ती मिलेगी | ऐसी भ्रवस्था में इसे भावानुवाद ही मानना होगा. ग्र 
यह कोई देष नहीं है। हाँ, अनुवादक ने मूल भावों की जो वचा 
रक्षा की है उसके लिये उसे श्रय मिलना चाहिए । स्वतंत्र रूप में 
पुस्तक पढ़ने पर आनंद आता है , इसमें संदेह नहों है। च्छा 
हुआ होता, आनंद और अधिक आता यदि भाषा स्वैत्र एकरूप होती| 
साथ ही भाषा में परिमार्जन की आवश्यकता दिखाई पड़ती है । 

इस रचना में एक बात सुंदर तथा चमत्कार-युक्त और है। 
बह है पुस्तक एवं पात्रों का भारतीय नामकरण । कोमस के लिये 
कामुक उपयुक्त नाम है। दोनों शब्दों में अर्थ-संबंधी साम्य तथा 
साधम्यं है । इसी प्रकार उसकी माता ससे ( Crice ) के लिये सुरसा 
शब्द का व्यवहार भी अच्छा हुआ है। 'स्थिरसिस्‌? का 'स्थिरशीश? 
भी साभिप्राय है। अन्य पात्रों के विषय में भी इसी प्रकार का सिद्धां 
रखा गया है। पौराणिकता का अनुवाद कर लेने से प्रस्तुत पुस्तक में 
स्वतंत्र रचना का सा सौंदर्य उत्पन्न हा गया है। लेखक का प्रयास 
स्तुत्य है । आशा है, रसिकजन इस काव्य का यथोचित सम्मान करेगे | 

—जगन्नाथप्रसाद्‌ शर्मा, एस्‌ To | 


— सामान्य 


आधी रात ( ऐतिहासिक नाटक )--लेखक श्री जनादैन राय; 
‘au | सरस्वती प्रेस, बनारस; To Ho २७०; मूल्य १॥) । 

संक्षप में इस नाटक की कथा यह है-- 

मेदपाट ( मेवाड़ ) के वयोवृद्ध आत्मदर्शी राणा कुंभा की धर्म” 
भावना बुढ़ोती में इतनी बढ़ जाती है कि वे अपनी प्राणप्रिय प्रजा, सेना- 
पति ataa तथा युवराज उदयसिंह के विराध करने पर भी अपना यह 
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निश्चय प्रकाशित कर देते हैं कि में मेवाड के अधीन सभी राज्यों को 
ada कर दूँ गा--जिसे जा भूखंड मेरे नाथ ने पनपने दिया उसे 
gat पनपने दा! क्यों बेचारों की मिट्टो पिलीद करते हा, गुलाम बना- 
कर, और यें बुरे कर्मा के ढेर लगाते हा |” नियमित घोषणा के 
लिये दरबार करने की डुग्गी फिरने के बाद सेनापति ते रूठकर स्वदेश 
चल्ला जाता है, पर सम्राट्‌ होने की आकांक्षा रखनेवाला, सिंहासन 
के लिये अधीर युवराज ऊदा, कुमार जैतसिंह को भ्रपनी ओर मिलाकर 
घोषणा के पूर्वे ही पिता का वध करके सिंहासन प्राप्त करता है। अपने 
पाप का छिपाने के लिये वह जैत का मुँह सम्मान और जागीरों से 
बंद करने का प्रयत्न करता है, पर जैतसिंह ऊदा का अपनी झुट्टी में जान 
स्वयं मेवाड़ का स्वामी बनना चाहता है। जेतसिंह का अधिक सम्मान 
देख कुमार क्षेत्रसिंह का षड्यंत्र का संदेह हाता है श्रौर वह बदला 
लेना चाहता है। sar जेतसिंह से तंग आकर उसे भी मार डालता 
है और दूसरे दिन सारे मेवाड़ में वह कुंभा तथा जेतसिंह का खूनी 
प्रसिद्ध होता है। सेनापति ataa की अधीनता में प्रजा तथा सामंत- 
गण विद्रोह करते हैं। ऊदा की साध्वी रानी पीतम पति के पापों 
से ऊबकर पहले ही विष खा लेती है ओर उसका पुत्र सूरज भी थोड़े 
feat बाद मर जाता है। पंत में दे दे खून के पाप और पत्नी-पुत्र- 
शाक से दु:खी ऊदा पागल होकर तूफानी रात में यह कहते हुए निकल 
पड़ता है कि मैं सुलतान की सेना लाकर सबको जीतूँगा। परंतु 
माग में बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हा जाती है। 

इतिहास के अनुसार, मेवाड़ के राणा मोकल के पुत्र कुंभकर्ण 
या कुंभा ( सं० १४४०-१५२५ fao ) बड़े वीर, विद्वान्‌, प्रजापालक, 
गुयम्राहक तथा यशस्वी थे। पिछले दिनों में उन्हें उन्माद हा गया 
था। उनके राज्य-लोल्लुप बड़े पुत्र उदयसिंह या ऊदा ( सं०१५२४- 
३० ) ने उनकी हत्या कर राज्य प्राप्त किया था। fand और 
अन्यायी होने के कारण उससे सारा मेवाड़ क्रुद्ध हा गया ओर उसके छोटे 
भाई रायमल ने सेनापति काँधल की सहायता से उसे राज्यच्युत कर 
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५ iad (> 
दिया । उदा श्रपने दोनों पुत्रों, सँसमल श्र सूरजमल-सहित 1 
गयासुद्दीन के पास सहायता के लिये गया और उसे अपनी लड़की देने 
का वचन देकर सहायता का आश्वासन प्राप्त किया। पर बा 
से लौटते हुए मागे में उस पर बिजली गिरी और वह मर गया | 


नाटककार ने पराजित ऊदा का सुल्तान के पास तक न पहुँचने 
देकर, उसके पूवे ही उस पर बिजली गिराई है। उसने ऊदा के केवल 
एक पुत्र बतलाया है, वह भी ऊदा के महल से बिदा होने के पूर्व ही 
| मर जाता हे । शेष मूलकथा का विस्तार, बिना परिवर्तन के, बडी 
भावुकता से किया गया है। नाटक का आरंभ भयंकर वन में 
मध्यरात्रि में, अधोरियों के ag से होता है, जहाँ वे साधु कुंभा के 
विनाश के लिये कुचक्र रते हैं | 
नाटक में युद्ध और षड्यंत्र की ही कथा आदि से अंत तक है | 
उसमें केवल पीतम का गौरवपूर्ण पति-प्रेम ही हृदय की कोमल भावना 
को जगाता है। गंगा की एकांत स्वामिभक्ति को भी अंत में निखरने 
का अवसर मिल जाता है। पर शेष किसी भी पात्र में बह गौरब 
झर गंभीरता नहीं है जो नाटक को महत्त्व प्रदान कर सके | wea 
ऊदा को कवित्वमय रोषपूर्ण वाणी भी, जिसमें नाटककार की अधिक 
शक्ति लग गई है, उसके gaa लक्ष्यों को देखते हुए नीचों की eda 
फटकार ही सी लगती है। कथा का विस्तार कुछ आवश्यकता से [ 
अधिक हुआ मालूम होता है, जिससे नाटक का बंध ढीला हो गया | 
है। भाषा अवश्य ही ओज-पूर्ण है पर उसमें अनेक ऐसे प्रयोग आए | 
हैं जिनको देखकर हिंदी के पाठक चौंके बिना न रहेंगे। जैसे क्रोष, i 
न्या भुजंग मेरी कीकियाँ कट गए, चिंता के साँप चेंबरों से बीट HA 8. o 
करेंगे, अढ़कल, पगथिया, पर्धड्या, मरभूख, साता पूछना, पीछा 
ee क क क न न eee 
पड़ना ( =पोठ के बल लेटना), घा करना, आह रखना, सही ड 
भीसना, व्यंग मारना, भाँजघड़ इत्यादि] राज स्थापे चलना! 
= eaaa a eS eres 
जैसे प्रयोग ता हिंदी को संपन्न बनाने के लिये प्रयत्नशील कितने 
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ही लोगों को पसंद आएंगे पर अपना से AIRI भाववाचक Are 
जादू? से 'जादूवई' विशेषण बनाने में शायद वे भी हिचकें | राणाजी 
को पूछना, क्षेत्रसिंह का सुनना, कॉघल आते ही समभो (=a 


A होंगे ऐसा समको) आदि प्रयोग भी अभी तक ता हि'दी 
में प्रतिष्ठित नहा हुए है पहले का बच्चा! श्रोर 'जडवख्तर! 
(=महामूखं ? ) का देख कर ते दिमाग चक्कर खाने लगता है। 
भाषा पर इस प्रकार अत्याचार करना अनुचित है। प्रफ की भलें 
भी बहुत रह गई हैं जिससे कहीं कहीं ते विचित्र अर्थ उत्पन्न हो जाते 
हैं, जैसे--'धर्म की इस जीवनयात्रा में मैं कैसे आपको खोदूँ ९? 

भाषा संबंधी इन दोषों को aaa रख दें ता साधारणत; नाटक 
अच्छा है | 

"चित्रगुप्त | 


दर्जी विज्ञान--लेखक श्रीयुत पं, टीकारामजी पाठक 
प्रिसिपत्त ; प्रकाशक शिल्प-कला-विज्ञात-कार्यालय, अयोध्या, पृष्ठ-संख्या 
ee; मूल्य १ ll) | 

इस पुस्तक में लेखक ने सरल हिंदी में दर्जी-विज्ञान की शिक्षा 
देने का प्रयत्न किया है। अभी तक हि'दी में शिल्प-कला पर लिखी 
गई पुस्तकों का प्राय: अभाव ही है। जो इनी गिनी पुस्तके' हैं उनकी 
लेखन-शैली और चित्र इतने विकट हैं कि ग्रशिक्षित या अल्पशिक्षित 


खी-पुरुषों के लिये उनको समझना असंभव सा हो जाता है। लेखक 


ने अपने विद्यार्थी-जीवन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक 
को सरल तथा सुबोध बनाने का काफी सफल प्रयत्न किया है । 

इसमें तीन प्रकार की कमीज ( टेनिस, अमेरिकन आर पाला ), 
बगला कुर्ता, बनियाइन और aad काटने के तरीके बताए गए हैं। 
ईन वर्खो के चित्र खींचने तथा नाप लेने के ढंग सुगम है | 
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लेखक ने भाषा का यथेष्ट ध्यान नहीं रक्खा है | जैसे 
“चंद पंक्तियाँ गणित संब'धी लिखना भी निरथंक न” समका वैसे 


इन्हें शब्दों पर भी ध्यान देना उचित था | उदाहरणार्थ, आडिनते 
नाप, स्क्घायर कफु और बैण्ड कालर के स्थान पर क्रम से साधा 
या मामूली नाप, चौकार कफ भार गले की सादी पट्टी के प्रयोग त्त 4 
जाते ते यह पुस्तक और सरल ही सिद्ध हाती । श्रँगरेजी प्रभाव हे 
कारण अन्य आधुनिक कलाओं के समान दर्जी कला में भी कितने ही 
भँगरेजी शब्द भ गए हैं। उनमें जे हमारी भाषा में टकसाली शे 
गए हैँ उनका प्रयोग ते होना चादिए। परंतु हिंदी के जो नती 
) शब्द हैं अथवा बाहरी शब्दों के जा हि'दी रूपांतर बन गए हैं उनका श्र 
स्वभावत: पहले प्रयाग किया जाना चाहिए | yz 
इस पुस्तक का नाम 'दर्जी-विज्ञान प्रथम-विकास? (न्‌ परंतु भ्रपने | मू 
क्रम से यह प्रथम-विकास adi सिद्ध होती । क्योंकि सिलाई सीखने | 
का प्रथम अभ्यास करनेवालों के लिये प्रथम विकास में साधारण | पर 
व्यवहार के aa होने चाहिए। कमीज की नाप अथवा काट और ( भू! 
aai से सरल होती है। प्रथम विकास में एक साधारण कमीज Sk 
( टेनिस या पाला ) eet जा सकती है। इसके बाद कुर्ता, कुर्ती, रर 
सलूका, जंपर, जाँघिया, बनियाइन इत्यादि प्रथम श्रेणी के घरेलू | 
aai की शिक्षा होनी चाहिए | 
दूसरी ध्यान में लाने की बात ag है कि विशेषत: fait के लिये 
केबल काट सीखने से काम न चलेगा | दूकान पर तो टेलर मास्टर” र 
काटता है और कारीगर सौते हैं। कारीगर वस्न काटने की क्रिया में 
प्राय: अज्ञान होते हैं भर टेलर मास्टर सीने की क्रिया में | परंतु feat, $ 
= | लिये ते दोनों ही बाते' आवश्यक हैं। पुस्तक में जिन aa के zi 
काटने के तरीके बताए जायें उनके सीने के ढंग भी बताए जाने चाहिए | “k 
तब पुस्तक की उपयोगिता पूणे सिद्ध होगी | | 
तथापि लेखक ने जो बताने के प्रयास किए हैं उनमें वे काफी... | 


सफल हें । पुस्तक सरल, सुबोध भौर उपयोगी है। इस विषय की 
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हिंदी पुस्तकों में दर्जी-विज्ञान श्रेष्ठ कही जाय तो भ्रद्युक्ति न होगी | 
इसके लिये लेखक को बधाई | 

पुस्तक की तैयारी में चित्रों के कारण विशेष व्यय पडा होगा 
तथापि इसका मुल्य कुळ अधिक जान पड़ता है और यह लेखक के 
ग्रसहाय-दितकारी उद्देश्य में कुछ बाधक हा सकता है | 


—कृष्णकिशे/रो | 


कानून कर झासदनी भारतवष १४२२- संपादक तथा 
प्रनुवादक सवश्री विशबंभ'दयाल ओर विश्वेश्वरदयाल, एडवोकेट प्रयाग 
प्रकाशक रामनारायण लाल, कटरा, प्रयाग, प्र सं० ४+८-२२३; 
मूल्य १) रु० | 

इस पुस्तक में आयकर के कानून का संग्रह है, जो पूरे भारतवर्ष 
पर लागू है। इसमें कुछ भो टीका-टिप्पणो adi दी गई है और न 
भूमिका हो इस प्रकार की दी गई, जिससे जनसाधारण विशेष लाभ 
उठा सके | कोरा एक्ट अनूदित कर दिया गया है । भाषा सरल 
रखी गई है । पुस्तक संग्रहणीय है | 


कानून कब्जा MIUS संयुक्तांत; १८३८--प्र० UR- 
चारायणलाल, प्रयाग Yo To २।+२।+ १४६ + ४० मूल्य |) । 
उक्त प्रकाशक के यहाँ से भ्रँगरेजी संस्करण श्रीमान्‌ विश्वेश्वर- 
दयाल एडवोकेट इलाहाबाद के संपादन में निकला है भ्रौर उसमें जो 
भ्रतिसंक्षिप्त व्याख्या की गई है, उसी का इस हिंदी संस्करण में 
भनुवाद दिया गया है। - हिदी संस्करण में दो संपादक हैं, जिनमें 
एक अर्थात्‌ श्रीमान्‌ विश्वंभरदयालजी एडवोकेट अनुवादक हो सकते 
| अनुवाद में कहां कहीँ कुछ बढ़ाया भो गया है। टोकाकारों 
À प्रयास स्तुत्य हैं और भाषा को भो सरल करने का प्रयत्न किया गया 
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है। हि'दी में कानूनी पुस्तकों के लिखने तथा प्रकाशित gp का 
क्रम यदि इसी प्रकार चलता रहा तो कुछ दशाब्दियों बाद प्रामाणिक 
हि'दो में ऐसे मय उपलब्ध हा जाए गे। : 

AARTE | 


नेताओं को कहानि्या- लेखक श्रीयुत व्यथितहृदय ; प्रकाशक 
देवकुमार मिश्र, ग्रंथमाला कार्यालय, पटना; पृष्ठ १४०; मूल्य ॥) | 

कहानी की शैली में छोटे बालकों के लिये लिखी गई हमारे प्रमुख 
राष्ट्रीय नेताओं की ये जीवनियाँ अपने ढंग की नई चीज हैं। “एक 
लड़का था? इस प्रकार एक नेता की जीवनी प्रारंभ हाती है और सहज 
ही बच्चों की रुचि को ग्राकृष्ट कर लेती है--ठीक वैसे ही जैसे “एक राजा 
था! | परिच्छेद के अंत में बच्चे को मालूम होता है कि वह लड़का था 
बाल गंगाधर तिलक, या गांधी या जवाहरलाल । जीवन के विभिन्न 
पहलुओं को अलग अलग इसी तरह शुरू करके उनकी श्व'खला गंध 
दी गई है। इस प्रकार प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की जीबनियों की रूप- 
रेखाएं बच्चों के लिये खींची गई हैं, जिनमें उनऊे चरित्र के खास खास 
गुण आ गए हैं। भाषा सरल है और शीली बच्चों के लिये रोचक है। 
इस पुस्तिका में लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, पं० मोतीलाल 
नेहरू, देशबंधु दास, महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्रप्रसाद, To जबा- 
हरलाल मेहरू, खान अब्दुलगफ्फार खाँ तथा श्री सुभाष बोस की 
जीवनियाँ है। मुखपृष्ठ पर उक्त नेताओं के छोटे छोटे चित्र भी हैं । 


जीवित सूर्तियाँ-लेखक श्रीयुत व्यथितहृदय ; प्रकाशे 
ग्रंथमाला कार्यालय, पटना, प्रष्ठ ८८; मूल्य ।=-) | 

यह पुस्तिका लेखक की “नेताओं की कहानियाँ!” नामक पुरत a 
भिन्न शेली में लिखी गई दै और उस श्रेणी से ऊपर के विद्यार्थियों 
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- २८ 
लिये उपयुक्त 2 पुस्तिका में महात्मा गांधो सीमांत के गांधी, बिहार 
के गांधो, लोकमान्य तिलक, देशबंधु दास आंदि e मेताओं की संक्षिप्त 
जीवनियाँ हैं। जीवनियों की सामग्री बालोपयोगी ई। भाषा और 
शैली अच्छी है, कागज और छपाई अच्छी है। मुखप्रष्ठ पर इन 
नेताओं के अधचित्र भी दिए गए हैं। पर बच्चों की इस पुस्तक में 
और अच्छे चित्र होते तो पुस्तक का आकर्षण बढ़ जाता । शायद 
इतने कम दाम में अधिक चित्र देना संभव न रहा हो। पर हिंदी 
में लिखे बालोपयोगो साहित्य में चित्रों की कमी को प्रकाशकों और 
लेखकों का पूरा करने का प्रयास करना चाहिए | इसके बिना बहुत सी 


उपयोगी सामग्री रूखी रहने के कारण बच्चों को बिना छूए उनकी 


निगाह से निकल जाती है | 
--खानचंद गौतम | 

वौणा--मध्यभारत हिंदी-साहित्य-समिति, इंदौर की मासिक 
मुख-पत्रिका, प्राम-सुधार ÅR, नवंबर १४४० | 

वीणा हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं में से है और बह वर्षो से 
हिंदी की अच्छो सेवा कर रही है। aange, ग्रामसुधार के 
महत्त्वपूर्ण विषय को लेकर, उसका यह विशेष अंक प्रस्तुत हुआ है | 
इसमें प्रामसुधार तथा कृषि के विशेषज्ञों के लेख हैं, तीन कविताएँ हैं 
एक कहानी भी है और गांधीजी, जवाहरलाल आदि नेताश्रों के संदेश 
द। लेखों में माम-सुधार से संबंध रखनेवाले प्रायः प्रत्येक प्रश्‍न पर 
विचार किए गए हैं और इस विषय में रुचि रखवैवाले लोगों क॑ लिये 
उनमे पर्याप्त खासम्री एकत्र है | 

आजकल आम-सुघार के विषय में भी बहुत कुछ उसी प्रकार 
फैशन के रूप में कहने की प्रथा हा गई है जिस प्रकार प्रत्येक नए विषय 
RI उसमें लेखन-कला होती है, तर्क श्रौर युक्ति रहती है और वैज्ञानिक 
और Wet विवेचन रहता है; पर वास्तविक प्रश्न का उचित रूप में 
SOA का प्रश्‍न जहाँ का तहाँ रहता है। इस अंक में श्री प्रफुल्ल- 

$ 
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चंद्र ag, श्री नारायण विष्णु जाशी, श्री कवेर भाई पटेल MR Ia 
लेखों में कुछ वास्दविक कंठिनाइयों की ओर पाठकों का ध्यान खो £ 
जा विचारणीय है | 

अंक उपयोगी और पठनीय ते दै ही, सुंदर भी है । 
अर प्रफ-संशोधन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है | 


ने 


भाषा 


"चित्ररुप 


जीवन साहित्य--मासिक पत्रिका; वप १ अक १ [ अगत 
१४४० |; संपादक श्री हरिभाऊ उपाध्याय , प्रकाशक--सस्ता 
साहित्य मंडल, नई दिल्ली; रायल अठपेजी आकार के ४६ पृष्ठ; मूल्य 
एक प्रति का ४ Alo अथवा २ Wo वाषिक ; छपाई आदि अच्छी | 

वास्तविक साहित्य बही हे जा जीवन भें से निकलता है। 
साहित्य से बना जीवन पोपला होता है, पर जीवन में से निकले साहित्य 
में जीबन-जान--होता है। साहित्य का यहाँ संकुचित अर्थ नहीं 
है। जीवन की जितनी भी स्थूल भ्रसिव्यक्तियाँ लिपिबद्ध हा सकती हैं, 
जीवनोपयोगी जा कुछ भी लिखा या प्रकट किया जा सकता है, वह 
सब 'साह्ित्य? के अंतर्गत यहाँ हे । हृदय और मस्तिष्क--भावना an 
बुद्धि-का उचित सामंजस्य 'जीवन-साहित्यः की विशेषता रहेगी | 
Staaten संस्कृति का उपासक होगा । ऐसी संस्कृति का, 
जिसका मूलाधार प्रकृति हा, लेकिन जा आगे देखती हो- खरया 
आत्मा की तरफ ॥--इस संपादकीय स्पष्टीकरण के साथ पत्रिका का 
प्रथम अंक सामने हे । साहित्य और समाज अथवा लेखक और 
लोक के प्रति जिस कल्याणकारी भावना को लेकर जीवन-साहित्य की 

न्म हुआ है वह उपयु क्त वक्तव्य से स्पष्ट दै | 
इस खक में कतिपय विचारणीय और मननीय लेख ग्रा; है! 


र. 
श्री वासुदेवशरण अग्रवाल का प्रथिवी-पुत्र! संस्कृत शब्द-भडी | 


प्राकृतिक, भौगोलिक तथा पशु-पक्ती-संब'घी प्राचीन साहित्य ता 
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से वर्तमान MIRAR की जिस उदासीनता की ओर संकेत करता है 
बह सचमुच AAT [चस्य = | हिंदी भाषा ही नहा, संस्कृतजात अन्य 
प्रांतीय भाषा-भाषी वर्ग मात्र इस ओर से उदासीन है। इस प्रमाद का 
परिणाम भारतीय संस्कृति के लिये ता पतनकारी होगा ही, भाषा पर 
उसका जो कुप्रभाव हो सकता हे वह ते स्पष्ट लक्षित हो रहा है। 
किंतु ्रभी भी विशेष विलंब नहीं हुआ है। सबेरे के भूले यदि साँझ 
तक घर लोट आएं ते भी संतोष की बात होगी | काका साहब के 
“विद्या का क्रम” में गुरुजनों को दिए गए शिक्षा-संब'धी सत्परामर्श 
का अपना अलग ओऔर प्रधान मेहत्त्व ता है ही दैनिक कामकाज के 
साधारण ज्ञान से अनभिज्ञ कारे दाशनिकों और तत्त्वज्ञानियों के प्रति 
जिस मधुर व्यंग्य का संश्लेष हे वह सीधे हृदय का स्पर्श करनेवाला 
है। “साहित्य से सर्वोदय’, विज्ञान An समाज', लेखक से'-ग्रादि 

अन्य लेख भी उपयोगो और महत्त्वपूर्ण हैं। देश के विद्वान विचारको 

आर श्रेष्ठ साहित्यकारों का सहयोग इसे प्राप्त है और संपादन अनुभवी 

हाथों में हे, अतएव पन्निका की उन्नति की आशा पर सहज ही विश्वास 

किया जा सकता है । 


आरती मासिक पत्रिका, श्रगस्त १४४० ( वर्ष १, अंक १ ) 
सपादक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और श्री प्रफुल्लचंद्र ओभा 
सुक्त; रायल अठपेजी आकार, ८० पृष्ठ ; मल्य एक प्रति का i) 
अथवा ५) वाषिक | 

a सिटी के आरती-मंदिर ने गत अगस्त से इस पत्रिका 
को प्रकाशन आरंभ किया है। बिहार के लिये ता चीज नई है ही 
हिंदी की वर्तमान श्रेष्ठ पत्रिकाओं से परिचितों को भी यह एक विशेष 
वग की मालूम पड़ेगी । लेख भिन्न भिन्न विषयों के हैं, कहानियाँ भी 
पच कोटि की और भिन्न भिन्न रुचि की हैं , कविताओं का चयन भी 
सा ही अच्छा है। दोनों साहित्यिक निब धो में 'समालोचना और 
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कविता area विशेष रुचिकर है । ‘Aare वाला संलाप a 
अपने ढंग की प्रच्छी चीज है और दूसरे पक्ष की बातें जानते s 
उत्सुकता पाठक में बनाए रहती है। 'कला एवं शिल्प के उपादान! 
से हमारे शिल्पी भार कलाकार यदि सहमत हो सकते | सुद्ध और 
अहिंसा? जैसा बौद्धिक सामग्री वाला लेख और Ania और उसके संत 
के संबंध में भावुक-भक्ति-पूर्ण awa को पढ़कर पाठक संपादन-नीति का 
समर्थन ही करेगा। कविताओं में आओ गाँव से आनेवाले बता! को 
भाषा कुछ अजीब सी है; 'माताश्रो' को जबरदस्ती Aa} बनाना 
आजकल कैन स्वीकार करेगा ? अस्तु। 

बिहार से सचमुच यह एक पुष्ट चीज निकली हे । संपादकों ने 
ऐसी कुशलता निबाद्दी श्रौर यदि उन्हें साहित्यकारो का सहयोग इसी 
प्रकार मिलता रहा ते इसमें संदेह नहीं कि अपनी कोटि की पत्निकाग्रो 
में बहुत शीघ्र आरती” अपना एक विशिष्ट स्थान बना लेगी । 


—3to dio | 


समीक्षाथ प्राप्त 

अतृप्त मानव--लेखक श्री इजेंद्रनाथ गौड़; प्रकाशक रत्नमंदिर 
उमिला कार्यालय, लखनऊ; मूल्य ||| | 

अनंत आनंद की ओर--प्रकाशक श्री लक्ष्मीनारायण राजप 
बी० ए०, लक्ष्मीभवन झाँसी; मूल्य |) | 

अनुराधा--लेखक श्री श्यामसुंदर पंड्या; प्रकाशक गयाप्रसाई 
एंड संस, आगरा; मूल्य अज्ञात | 

आरिट्रया--संपादक श्री रामनारायण मित्र; प्रकाशक qir 
कार्यालय; इलाहाबाद; मूल्य ।2) । ँ 

इराक--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक मू 
कार्यालय, इलाहाबाद; मूल्य ।=) | 
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ऋभुदेवता--लेखक श्री भगवद्दत्त वेदालंकार; प्रकाशक चमूपति 
साहित्य विभाग गुरुदत्तभवन लाहार; मूल्य N) । 

कादंबरी कथासार--लेखक श्री गुलावराय; प्रकाशक गयाप्रसाद 
एंड संस, आगरां; मूल्य lz) | 

कानन--लेखक श्री जानकीवरलभ शाखो; प्रकाशक पुस्तकभंडार, 
लहेरियासराय; मूल्य PID | 

कायाकरप--लेखक तथा प्रकाशक बुद्धदेव विद्यालंकार, गुरुदत्त 
भवन लाहोर; मूल्य १] | 

गायत्री-पुरश्च रणम्‌-लेखक तथा प्रकाशक श्री विश्वेश्वरदयाल्लुजी 
वैद्य, बराले[कपुर, इटावा; मूल्य |] | 

चेकारलोवेकिया--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल 
कार्यालय, इलाहाबाद; मूल्य N) | 

जर्मनी का आक्रमण नार्वे पर--लेखक श्री उमेशचंद्र मिश्र; प्रकाशक 
इ'डियन प्रेस लि० इलाहाबाद; मूल्य ॥) | 

जाट इतिहास--लेखक ठाकुर श्री देशराज; प्रकाशक ब्रजेंद्र 
साहित्य समिति, आगरा; मूल्य ५)। 

जाट इतिहास--लेखक ठाकुर AT देशराज, प्रकाशक मित्रमंडल 
प्रेस, राजामंडी, आगरा; मूल्य Ml) । 

जञाटराष्ट्र-निर्माता-—लेखक ठाकुर श्री देशराज; प्रकाशक मारवाड़ 
जाट सभा, नागौर, जोधपुर; मू० Ul) | 

जानते हो १--लेखक श्रो जगन्नाथप्रसाद मिश्र; प्रकाशक पुस्तक- 
भंडार, लहेरियासराय; Fo ill) | 

जेलकहानी--लेखक श्री 12 प्रकाशक ओमूप्रकाश सूरि; 
मिलाप पुस्तकालय, लाहार; qo Gl 

तरुणाई के बोल--लेखक ठाकुर श्री देशराज; प्रकाशक मित्र मंडल, 
प्रेस, राजामंडी, आगरा; Fo l) | 

देवता--लेखक श्री राधाकृष्णप्रसाद; प्रकाशक JIRAS, 
लहरियासराय; zo Ile) । 
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घमैवीर जुझार तेजा-लेखक तथा प्रकाशक श्री Rana सिंह 
धमेड़ा mag, जिला बुलंदशहर; Zo -) | 4 

नहुष--लेखक श्री मैथिलीशरण गुप्त; प्रकाशक साहित्य- 
चिरगाँव, झाँसी; qo 12) | 

नागरिक जीवन भाग १-२- लेखक श्री गोरखनाथ चौबे; प्रकाशक 
रामनारायणलाल, इलाहाबाद; Ho l=) | 

पड़ोसी--लेखक श्री श्रीनाथसिंह; प्रकाशक नेशनल लिटेरचर 
कंपनी १०५ काटनस्ट्रीट, कलकत्ता; Fo ११०] | 

पारिजञात-लेखक श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय RAH प्रकाशक 
पुस्तकभंडार, लहेरियासराय; Zo ४) | 

पेलेस्टाइन--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल 
कार्यालय, इलाहाबाद; Yo ।2.] | 

पोलँड--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल 
कार्यालय, ASIANS; मू» 12) | 

प्रतियोगिता-पथ-प्रदर्शक--लेखक श्री नंदकिशोर शर्मा और श्री 
रंजनलाल जैन; प्रकाशक किशोर एंड कंपनी देहली; मू० १ My 

प्राचीन जीवन--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल 
कार्यालय, इलाहाबाद; Ho 14) | 

प्रिय-प्रवास दर्शन--लेखक श्री लालधर त्रिपाठी; प्रकाशक 
साहित्योद्यान विक्टोरिया पाक, बनारस; मू० १]] | 

फिनलैंड --संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल कार्या 
तय, इलाहाबाद; मूल्य ।2) । 

बरमा--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल कार्या 
लय, इलाहाबाद; मूल्य |<) | 

बलिदान--लेखक श्री नरवरी; प्रकाशक सार्वदेशिक सभा, बलि 
दान भवन, दिल्ली; मूल्य ॥) | 

बेकारी और हि दू युसलिम समस्या का एकमात्र उपायै 
श्री रामशरण गुप्त; प्रकाशक हि दुस्तानी व्यापारसंघ, दिल्ली; मू०-) | 


सदन, 
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बेटिजयम--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल 
कार्यालय, इलाहाबाद; मूल्य || | 

ब्राह्मणे व्पक्षि दपेण--लेखक श्री प्रभुदयाल शर्मा ; प्रकाशक शर्मन 
प्रेस, इटावा; मूल्य १) | 

भारतीय दशन-परिचय, न्याय दशन--लेखक श्री हरिमाहन झा; 
प्रकाशक पुस्तक भंडार, लहेरियासराय | 

भारतोय सभ्यता का विकास--लेखक श्री कालिदास कपूर; 
प्रकाशक नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ; मूल्य ||| | 

मानव--लेखक तथा प्रकाशक श्यामबिहारी शुक्ल; साहित्य- 
निकेतन, कानपुर | 

मिश्र--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल कायालय, 


इलाहाबाद; मूल्य ili) | 
यूगेस्लैविया--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; भूगोल कार्यालय 


इलाहाबाद; मूल्य श्र) l 

रसवंती--लेखक श्री दिनकर; प्रकाशक पुस्तक-भंडार, लहेरिया- 
सराय; मूल्य ll) | 

राजदुल्लारी--प्रकाशक इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, मूल्य १) | 

राजस्थान के यामगीत--लेखक A सूयेकरण पारीक ; प्रकाशक 
गयाप्रसाद ए ड संस, आगरा ; मूल्य ॥|) | 

रूमानिया--संपादक श्री रामनारायण मिश्र; प्रकाशक भूगोल 
कार्यालय, इलाहाबाद ; मू० ।) | 

लोकव्यवहार--लेखक श्री संतराम; प्रकाशक इ डियन प्रेस, इला- 
हाबाद; Fo २) । 

विश्‍वदर्शन--ज्लेखक श्री त्रजनंदनस हाय AIRAN ; प्रकाशक 
उस्तकभंडार, लहेरियासराय ; Fo १] 1 

वेश्या--लेखक श्री कृष्णानंद अवस्थी, प्रकाशक आट प्रस,कानपुर 
मूल्य १] | 
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शाद्वल--लेखक श्री लालधर त्रिपाठी; प्रकाशक साहित्योद्यान 
विक्टोरिया पाक, काशी; मूल्य १| | 

सनाढ्य पारिजञात--लेखक श्रो रामसहाय जी मिश्र 
शर्मन प्रेस, इटावा; मूल्य ॥) । 

साहित्य-लहरी-- टीकाकार श्री महादेवप्रसाद; प्रकाशक पुस्तक 
भंडार, लहेरियासराय; मूल्य १।।)। 

सीताराम संग्रह--संपादक श्री हरदयालुसिं a 
प्रेस, इलाहाबाद ` S23 a ee 

सूर : एक अध्ययन-- लेखक श्री शिखरचंद जैन; प्रकाशक नरु 
साहित्यकुटीर, इंदोर; मूल्य Wij । 

स्वरितका-लेखक श्री निरंकारदेव सेवक, प्रकाशक हि दी प्रचारिशो 
सभा, बरेली कालेज, बरेली; मूल्य Ne) । 

स्वामी--लेखक शरच्चंद्र, अनुवादक श्री रूपनारायश पांडेय 
प्रकाशक इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, मूल्य ॥) 

हमारे गद्य-निर्माता--लेखक श्री प्रेमनारायण टंडन. प्रकाशक 
गयाप्रसाद ऐड संस, आगरा मूल्य १,) | 

हलचल--लेखक तथ! प्रकाशक श्री चंद्रभाल; खजांची महहला 
अलमोड़ा; मूल्य ॥) | 

हि दी भाषा और साहित्य का विकास --लेखक श्री अ्रयोध्या- 
सिह उपाध्याय “हरिऔध'; प्रकाशक पुस्तकभंडार, लहेरियासराय; 
सू० ५) | 

हि दूत्यौहारों का मनोरंजक आदिकारण-- लेखक तथा प्रकाशक 
श्री रामप्रसाद, हेडमास्टर गवन मेंट हाइस्कूल, बस्ती; मूल्य १।) | 


प्रकाशक 


— >. पपा 
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संस्कृत का महत्त्व 


प्रधानभाषा-पत्ष 


नवम Bra इंडिया ओरिएंटल कान्फरंस ( अखिलभारतीय 
प्राच्यविद्या सम्मेलन ) के सभापति डाक्टर एफ० डब्ल्यू० टामस, 
एम० Uo, पी०-एच० डी०, डी० fazo, सी० आइ० ३० ने २१ दिसंबर 
१८३७३० को कान्फरेंस के संस्कृतविभाग के अध्यच्ञ-पद से संस्कृत 
भाषा का महत्त्व बताते हुए कहा था ( कान्फरेंस का सविस्तर विवरण 
इस वर्ष प्रकाशित हुआ है ): 

किसी देश्य भाषा को अपेक्षा संस्कृत से विशेष लाभ यह है कि यह बहुतेरी 
आय तथा द्राविड भाषाओं में परस्पर स्पथों व्युत्पन्न शब्दों की एक ही प्रकृति के रूप 
मे प्रसिद्ध दै । वाक्य-रचना का अपेक्षित विधान संस्कृत में किसी देश्य भाषा से बड़ा 
होना आवश्यक नहीं हे | भारत के बाहर उन देशों के साथ ग्रंतःसंबंघ सरल 
बनाने में संस्कृत से सुविधा होगी, जिनका धार्मिक साहित्य संस्कृतमूलक है, जिनके 
विस्तार के अंतर्गत" “मध्य और पूर्वाय एशिया का एक बड़ा भाग हे | 

इसलिये में यह नहीं मानता कि संस्कृत का भारतवष के लिये एक सामान्य 
साहित्यिक माध्यम का स्थान पुनः ग्रहण करना एक सवंथा गई-बीती बात है; क्योंकि 
इसके बिकल्प ये ह्वी हैं कि या तो ऐसा कोई माध्यम न हा ( ग्रँगरेजी को छोड़कर, 
जो--यह स्मरण रखना चाहिए--कितनी ही आवश्यक भारतीय कल्पनाश्रों के लिये 
aa असमर्थ है ) या अनिवार्य ग्रनिच्छाग्रों के रहते किसी एक देश्य भाषा का 
| हो जाय | 

( कान्फरंस का विवरण, पृष्ठ ४०५--श्रनूदित ) 


बंबई हिंदी-विद्यापीठ के द्वितीय अधिवेशन में, २० भ्रक्तुबर 
१४४० go को श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी शाखाचार्य ने देश की भाषा-समस्या 
पर प्रबचन करते हुए कहा है :-- 
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२४८ नागरोप्रचारिणी पत्रिका 

संक्षेप में बात इस प्रकार है कि--- 

( १ ) भारतवर्ष के दर्शन-विज्ञान आदि की भाषा सदा संस्कृत रही ३ 

(२) उसके धैमं-प्रचार की भाषा अधिकांश में संस्कृत रही है, am 
बीच बीच में साहित्य के रूप मै और सदैव बोलचाल के रूप में देशी भाषाएँ भी इत 
प्रयोजन के लिये काम म॑ लाई जाती रही हैं । 

(३) आज से चार-पाँच सो वर्ष पहले तक व्यवहार, न्याय और राजनीति 
की भाषा भी संस्कृत ही रही है। पिछले चार-पाँच सौ वर्षों से विदेशी भाषा न 
इस क्षेत्र को दखल किया है | १ 

(४) काव्य के लिये सदा से ही कथ्य देशी भाषाएँ काम में लाई गई ह 
और संस्कृत भी सदा इस काय के उपयुक्त मानी गई है | 

x x oe x 

परंतु मित्रो, हम अब संस्कृत को फिर से नहीं पा सकते । अगर बीच में 
अँगरेजी ने आकर हमारी परंपरा के बुरी तरह तोड़ न भी दिया होता तो भी ae 
हम संस्कृत के छोड्ने के बाध्य होते; क्योंकि बह जनसाधारण की भाषा नहीं 
हो सकती | 


x x x x 
हमें एक ऐसी भाषा चुन लेनी है जो हमारी हजारों वर्ष की परंपराश्रो से 
कम से कम विच्छिन्न हो ओर हमारी नूतन परिस्थिति का सामना अधिक से अविक 
मुस्तैदी से कर सकती हो; संस्कृत न होकर भी संस्कृत सी हो और साथ ही जो प्रत्येक 
नए विचार को, प्रत्येक नई भावना के अपना लेने में एकदम हिचकिचाती न हो- 
जो प्राचीन परंपरा की उत्तराधिकारिणी भी और नवीन चिंता की वाहिका भी हो | 


संस्कृत भारत की यथार्थ राष्ट्रभाषा, भारती? थी । अब वह 
ऐसी प्रधानभाषा नहो हा सकती तो ज्ञा 'देश्य भाषा? प्रधान सिद्ध हो 
रही है वह सहज ही उसकी उत्तराधिकारिणी है, “संस्कृत न होकर संस्कृत 
सी” है, प्राचीन परंपरा की उत्तराधिकारिणी भी और नवीन चिंता की 
वाहिका भी? है-अर्थात्‌ हिंदी भाषा। अब भी संस्कृत का प्रभाव 
जीवंत है, उसकी उपादेयता प्रमाणित है। संस्कृत का महत्त्व FS 
daa है | 
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विविध २४ 


प्राचीन ( आकर ) भाषा-पत्त 

श्री वीरभद्रप्पा के ब गलोरनगरस्थ' संस्कृव-वेद-पाठशाला के 
रजत-जयंती-महोत्सव के अवसर पर, १० फरवरी १६४० ३० को, सर 
मिर्जा इसमाईल ने भाषण करते हुए कहा था : 


में नहीं जानता कि यह श्रत्युक्ति मानी जायगी या नहीं यदि में कहूँ कि 
संस्कृत का अध्ययन बुद्धिविलास से बढ़कर ही कुछ वस्तु है। यदि यह मानना 
स्पष्टतः कठिन दोगा कि इस भाषा या इसके साहित्य का ज्ञान साधारण जन के 
व्यावहारिक जीवन में अपेक्तित है, तो में समभता हूँ कि यह कुछ भी अयुक्त न 
होगा यदि में कहूँ कि हमारे शिक्षित युवक अपने समय तथा शक्ति का एक भाग इस 


REBEL, 


प्रंमयी z उपाज में 
महिमामयी और आश्चर्यमयी भांपा का एक अच्छा सा ज्ञान उपाजन करने में लगा- 2 
कर अपना हित दी करेंगे । और इतिहास के अध्यवसायी विद्यार्थी के संबंध में तो, |; 


जो भारत के अ्रतीत की महत्ता समझना चाहता है, मुके संदेह है यदि वह संस्कृत 
के बिना सचमुच काम चला सकता है। क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता का 
सार ही संस्कृत साहित्य दै और इसमें हिंदू धर्म का सारतचव प्रतिष्ठित है । 

यद्यपि हिंदू धम और संस्कृत विद्या का इस प्रकार सहयोग दै तथापि यढ 
भाषा तथा इसका साहित्य स्वय जो आकर्षण वहन करते हैं वह भौगोलिक और 


धार्मिक सीमाओं को पार कर जाता है ।. 
( अनूदित ) 

संस्कृत की उपेक्षा पर किए गए एक प्रश्‍न का महात्मा गांधी ने 
रामगढ़ से १७ मार्च १४४० ई० को उत्तर लिखा था। २३ माचे 
१६४० ३० के 'हरिजन? में प्रकाशित वह प्रश्नेत्तर यह है: 

प्र०--क्या आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय ने संस्कृत का अध्ययन 
व्यवहारतः बहिष्कृत कर दिया है १ क्या आप इस व्यवहार के। ठीक मानते हैं ! 
यदि नहीं, तो क्या आप अपना मत हरिजन" में प्रकट करेंगे ! ु 
। उ०-मैं नहीं जानता कि पटना विश्वविद्यालय ने क्या किया है। पर में 
| आपसे इस बात में पूर्णत: सहमत हूँ. कि संस्कृत के अध्ययन की खेदजनक उपेक्षा 
| हा रही है। मैं उस पोढ़ी का हूँ जा प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में विश्वास रखती 


| 
7 
| 


OR GNIS: SC) SR FORE a NDS 
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थी | में नहीं मानता कि ऐसा अध्ययन समय atte उद्योग का अपव्यय हे) + 
तो मानता हूँ कि यह ग्राधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन में सहायक Inn : 
तक भारत का संबंध है, यह बात किसी ओर प्राचीन भाषा की अपेक्षा संस्कृत : 
पक्ष में अधिक सत्य है और प्रत्येक राष्ट्रवादी को इसका अध्ययन करना ॥ 
क्योंकि इससे प्रांतीय भाषाओं का अध्ययन अन्य उपायों की श्पेक्षा सुगमतर होता 
RI यह वह भाषा है जिसमें हमारे पूर्वपुरुण सोचते और लिखते ये | किसी 
हिंदू बालक या बालिका को संस्कृत के प्राथमिक ज्ञान से हीन नहीं रहना चाहिए 
यदि उसे अयने धर्म की आत्मा का सहज बोध पाना है। यों गायत्री अनुवाद्य K 
है। किसी अनुवाद में उसके मूल की संगीति नहीं मिल सकती जो, में मानता हूँ 
कि, अपना ही अर्थ रखती है। मैंने जे कहा है उसका गायत्री एक 
उदाहरण है । 


( अनूदित ) 

कवि-मनीषी श्री रवींद्रनाथ ठाकुर का “डाक्टर भराव लेटसः को 
उपाधि से समादर करने के लिये श्लाक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने ७ अगस्त 
१४४० go को शांतिनिकेतन में ही जो विशेष उपाधिदानात्सव मनाया 
था उस ऐतिहासिक अवसर पर लैटिन भाषा के ससादरवचन का उत्तर 
संस्कृत में देकर श्री ठाकुर ने इस प्राचीन 'भारतीः के गौरव का मान 
किया था | श्री ठाकुर के स्वागतवचन तथा स्वीकारवचन के लिये 
धन्यवाद देते हुए विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रतिनिधि सर मारिस ग्वीप्रर 
ने कहा था : 


में विश्वविद्यालय को आपकी स्वीकृति के शुभ शब्द पहुँचाना भूलूँ गा नही, 

जो उस प्राचीन बाणी (संस्कृत ) में कहे गए हैं-उस पूज्या जननी ( वाणी) 
में--जिससे विश्वविद्यालय के समादर की भाषा (लैटिन) और यह भाषा जो मैं शरव 
बोल रहा हूँ ( अँगरेजी ) समान रूप से agar श्रपना उद्भव पाती हैं | 

( अनूदित ) 

पर लैटिन तथा मीक का इँगलेंड की शिक्षा-दीक्षा में अब भौ 
सम्मान है भौर संस्कृत का भारत की शिक्षा-दीज्ञा में ही Fale 
ग्रवमान हा रहा है! 
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भारत में संस्कृताध्ययन के प्रचार के लिये तर्क उपस्थित करते 
¢ ee 93 : 
ए, अक्तूबर १६४० ई० के माड्ने रिव्यू! में at सरसतीप्रसाद चतुर्वेदी, 
qe ए०, व्याकरणाचार्य, काव्यतीथ ने लिखा दै : 


हु 


ए 


शिक्षा की आधुनिक दृष्टि से amaa में श्राए हुए इमार शिक्षाविकारी 
भारत में संस्कृताध्ययन की उपेक्षा से अगली संतति को दोनेवाली बड़ी हानि को 
ममते नहीं । तथोक्त “पाश्चात्यीकरण? के उत्साह मं वे संस्कृताध्ययन के 
मृत और श्रनुपयुक्त विषय मानकर उसकी Hate करते हें | परंतु उन्हें जानना 
चाहिए कि ईँगले ड में उनके सगोत्र प्राचीन भाषाओं को महत्ता और उपयोगिता 
के प्रति उदासीन नहीं दै । वे न केवल अपनी शिक्षा-येजना में प्राचीन भाषाश्रों 
के विशेष स्थान देते हैं, श्रपितु उन्हे और लोकप्रिय बनाने का उद्योग करत हैं | 
आगे हम “संयुक्त राज्य की शिक्षा-व्यवस्था में प्राचीन भाषाओं के स्थान की 
जाँच करने के लिये ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त समिति के कार्यविवरण” से 
उद्धरण देना चाहते हैं। विवरण पर एक चलते दृष्टिपात से भी यह मानना 
होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा में प्राचीन भाषाएँ विशेष स्थान की अ्रधिकारिणी हैं | 
यहाँ यह साफ समझ लेना चाहिए कि लैटिन ओर ग्रीक का arate से वैसा 
निकट संबंध नहीं है जैसा संस्कृत का आधुनिक भारतीय भाषाओं से है | आधुनिक 
भारतीय शब्दों में से बहुतेरे अत्र भी शुद्ध संस्कृत रूप में aaga हैं और शेष 
( विदेशी शब्दों के छोड़कर ) संस्कृत से आए हैं । 

( श्रनूदित ) 


जिस समिति के कार्यविवरण से लेखक ने आगे उद्धरण दिए 
हैं वह १४१४ ई० में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधान सचिव द्वारा “संयुक्त राज्य 
की शिक्षा-व्यवस्था में प्राचीन भाषाओं (ite धार लैटिन ) का दातब्य 
E की जाँच करने faa और वे उपाय बताने के लिये जिनसे 
इन भाषाओं का उचित अध्ययन रक्षित और उन्नत हो” नियुक्त हुई 
थी। समिति ने बहुत व्यापक और श्रमपूर्णी जाँच के बाद १८२१ ई० 
में अपना विवरण प्रस्तुत किया था । ३०० से अधिक प्रृष्ठों के घने 
मुद्रण का वह बहुमूल्य ग्रथ १७२३ $> में प्रकाशित. हुआ TI 
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उससे जो उपयुक्त उद्धरण लेखक ने दिए हैं वे पाठक oat Ron 
उक्त अंक में देखे | यहाँ हम वह अंतिम उद्धरण ही प्रस्तुत करते है यो 
विवरण के उपसंहार का एक अंश हे : RE ॥ 
हमने यह पाया कि राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्रीय जीवन और विचार का केइ 
चेत्र नहीं है जा किसी न किसी प्रकार हमारे विषय का स्पर्श नहीं करता | 
प्राचीन विचार हमारे आधुनिक जीवनपट में अंतःस्यूत है... ... यदि प्राचीन भाषाश्रों 
का अध्ययन हमारी शिक्षा से लुप्त हो गया या समाज के एक लघुवर्ग में ही सीमित 
रह गया ते यह एक राष्ट्रीय विपत्ति होगी, यह प्रत्येक विचारशाखा के लोगों का 
मरे... जा उत्तम बुद्धि की बृद्धि में सहायक होता है वह ( अध्ययन ) 
हमारी जनता में किसी के श्रलभ्य नहीं होना चाहिए | 
( ४० २६८--अनूदित ) 
यहाँ अब यह कहना न होगा कि ये विचार Bde में ग्रोक 
आर लैटिन के पक्ष की अपेक्षा भारत में संस्कृत के पक्ष में कहीं 
. अधिक सत्य हैं | 
भारत में संस्कृत का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। यह भारत की 
भारती! रह चुकी है। Ba प्रधानभाषा के रूप में नहीं ते प्राचीन- 
भाषा, आकरभाषा के रूप में यह अवश्य सम्मान्य है। इसके द्वारा 
भारत की राष्ट्रीय एकता का युग युग से निर्वाह हुआ था और इसका 
ध्यान रखकर यह निर्वाह अब भी सुकर है। राष्ट्रीय संस्कार तथा 
व्यवहार का इसके सम्मान में ही हित है। 
हस सविश्वास आशा करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पुनविधान 
के अधिकारी-गण राष्ट्रीय शिक्षा-दीक्षा में एवं राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रवाइमय 
के निर्माण में प्राचीन भारती संस्कृत के महत्त्व का ध्यान å राष्ट्रहित 
के विचार से ही इसका समुचित मान करेंगे | 
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भारत को प्रादेशिक भाषाओं के लिये समान 
वेज्ञानिक शब्दावली | 

भारत-सरकार ने श्रव “भारत की प्रादेशिक भाषाश्रों के लिये 
समान वैज्ञानिक शब्दावली के निश्चय” की ओर ध्यान दिया है । उसकी 
शिक्षा की केंद्रीय परामशेदात्री परिषद्‌ ने ६ और ७ मई १८४० ई० को 
शिमला में हुई अपनी ai वार्षिक बैठक में इस विषय का भी 
विचार किया था । परिषद्‌ के विचार का आधार इस विषय की एक 
योजना थी जे श्री बी० एन० सील, ग्राइ० $o एस०, बंबई की जन- 
शिक्षा के डिप्टी डाइरेक्टर ने बंबई सरकार के कहने पर प्रस्तुत की थी | 
उस योजना की मुख्य बाते ये हैं : 

१--समस्त भारत के लिये एक समान वैज्ञानिक शब्दावली निश्चित हो जाय; 

२--श्रखिलभारतीय वैज्ञानिक शब्दावली का प्रश्न पहले एक ग्रधिकारी 
श्रखिलभारतीय समिति के आगे उपस्थित किया जाय ; 

३--वैज्ञानिक शब्दावली का मुख्य ओर समान भाग जो प्रमुख भारतीय 
भाषाओं के लिये प्रस्तुत होगा वह व्यापक रूप से अंगरेजी शब्दावली से ग्रहण 
किया जाय ; 

४-प्रस्येक भारतीय भाषा की वैज्ञानिक शब्दावली में निम्नलिखित तीन 
मुख्य भाग हों 

(क ) मुख्य अगरेजी शब्दावली जो व्यवहारतः समस्त भारत के लिये 
समान शब्दावली होगी, 

(ख ) किसी भारतीय भाषा के लिये विशेष शब्दाबली--एक बहुत 
छोटा भाग , 

(ग) संस्कृत या फारसी-श्ररबी शब्दावली--संख्या में अपेक्षाकृत छोटी ¬ 
— संस्कृतमूलक है या द्राविडमूलक, उदू है या पश्तो या सिंधी, इस विचार 
से ली गई या गढ़ी गई ; 

` ५--विभिन्न वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय विषयों के लिये-जैसे गणित, शरीर- 
पंजर-विज्ञान, शरीरदृत्ति-विज्ञान, अर्थशास्र, वैज्ञानिक दर्शन, आधुनिक तकशास्त्र 
इत्यादि--प्रामाणिक शब्दावलियाँ निश्चित दो जाय ; 
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६--जैसे ही वैज्ञानिक शब्दावली की सूचियाँ स्वीकृत 


रे हु 
3 लर AST, aa 
भारतीय भाषाओं में शिक्षा की सभी श्रेणियां के लिये पाम्च 


ae टु पुस्त केः लिखाई जाय 
और सभी श्रन्य शब्दांवलियोँ ्रवहेलित को जाये; ० 


७--प्रांतीय सरकारों से कहा जाय कि वे ४ (ल) की शब्दावली ay Ain 
श्रौर प्रमाणित करने के लिये विद्वानों की छाटी प्रतिनिधि समितिवाँ बनाएँ; और... 

८--शिक्षा की केंद्रीय परामशंदात्री परिषद्‌ एक स्थायी core 
बनाए जिसके मत सभी शिक्षाधिकारियों और शिक्षा-संस्थान 
aaga मान्य हों | 

भारत की प्रादेशिक भाषाओं के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली 
के प्रस्ताव का परिषद्‌ ने स्वीकृत किया, किंतु उसे यह प्रतीत हुआ कि 
प्रस्तुत प्रयोजन अगरेजी शब्दावली के ग्रहण से उत्तमत्ता से सिद्ध शे 
सकेगा। परंतु इस विषय के विस्तृत अनुसंधान के लिये परिषद थे 
निम्नलिखित समिति नियुक्त की और इसे यथावश्यकता और सदस्य चुन 
लेने का अधिकार दिया : 


| को अंतत; 


१- महामाननीय सर ग्रकवर हैदरी, एल्‌-एल० डी०, निजाम सरकार 
की शासन-परिषद्‌ के प्रधान--समापति | 

२--माननीय दीवानबहादुर सर Ho रामुन्नी मेनन | 

३--श्री एस० सी० त्रिपाठी, आइ० $o एस०, उड़ीसा की जनशिक्षा के 
डाइरेक्टर | 

४--श्री डब्ल्यू, एच० एफ० आमस्ट्रॉग, आइ० $o एस०, पंजाब को 
जनशिक्षा के डाइरेक्टर | 

५-- डाक्टर सर जियाउद्दीन अहमद | 

६--पंडित ग्रमरनाथ झा, प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर | 

७- डाक्टर Yo Lo दाऊदपोटा, एम० Lo, पी-एच० | सिंध की 
जनशिक्षा के डाइरेक्टर | 

८--भारत सरकार के शिक्षा-कमिश्नर | 

इस समिति के कार्य-विवरण का, प्रस्तुत हाने पर, परिषद्‌ aS 
क्षण करेगी | 


+ 
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उपर्युक्त सूचना के लिये हम सितंबर १४४० ६० के cued 
Rep के ऋणी ह। । 

समिति की बैठक १५ A १६ अक्तूबर १६४० ६० का हैदरा- 
बाद ( दक्षिण ) में हुई है। उसमें ये चार और सदस्य चुन लिए 
गए हैं: 

१-- डाक्टर अब्दुल इक, ग्रखिलमारतीय ग्रंजुमन-तरक्कीए-उदू दिल्लो 
के मंत्री | - 

२--डाक्टर एस० एस० भटनागर, Alo पी० Co, वैज्ञानिक और औद्यो- 
गिक अनुसंधान के डाइरेक्टर | 

३--डाक्टर मेजफ्फरउद्दीन कुरैशी, उस्मानिया विश्वविद्यालय के रसायन 
के ग्राचाय ग्रौर रसायन विभाग के अध्यक्ष | 

४--नवाब मेंहदी यार जंग वहादुर, उस्मानिया विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसलर ओर निजाम-सरकार के शिक्षा-सदस्य--विशेष रूप से निमंत्रित | 

इस प्रकार समिति में पूरे बारह सदस्य हा गए हैं। उस बैठक 
का और विवरण अभी हमें उपलब्ध नहीं है | 

आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली 
का निश्चय राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। इसका संपादन भारतीय दृष्टि 
से व्यापक और गंभीर विचार के द्वारा हाना चाहिए | यह कार्य देश के 
कितने ही अधिकारी व्यक्तियों और संस्थाओं ने, जब से भारत की आधु- 
निक भाषाओं में वैज्ञानिक तथा शाख्रोय रचनाएँ होने लगीं तब से ही, 
किया हे । उन्होंने प्रथमत: अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं के लिये ही 
शब्दावलियाँ निश्चित की हैं, परंतु भारतीय दृष्टि रखने के कारण वे 
उन्हें शेष भारतीय भाषाओं के लिये भी बहुत कुळ समान रूप से उपयोगी 
बना सके हैं। क्योंकि भारतीय भाषाओं में प्रादेशिक विभिन्नताएँ 
= हुए भी एक मोलिक समानता है । किंतु, सम्मिलित और संघटित 
काये न होते के कारण, उन शब्दावलियों का अखिलभारतीय महत्त्व 
ही रहा है, उनसे अखिलभारतीय व्यवहार का निश्चय नहीं हा सका 
है । भारत-सरकार की शिच्चा-परिषद्‌ ने अब इस ओर ध्यान दिया है। 
सरकारी परिषद्‌ के द्वारा अपेक्षित कार्य संपन्न हा जायगा, इसका हमें 
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सहज विश्वास करना चाहिए और हष होना चाहिए | परंतु सरक 
परिषद्‌ की नीति का tar परिचय हमें उपयु क्त सूचनाओं से मिला 3 
उससे बहुत खेद है कि हमें उसके प्रति अविश्वास होता है और a 
होता है। * 
पहले ता सरकारी परिषद्‌ की मुख्य धारणा, कि भारतको 
प्रादेशिक भाषाश्रों के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली का sie 
Hats शब्दावली के ग्रहण से उत्तमता से सिद्ध हो सकेगा, भारत की 
राष्ट्रीय एकता, और उसकी प्रादेशिक भाषाओं की मौलिक समानता झर 
राष्ट्रीय आकरभाषा की महत्ता का अनादर और अवमान करती है। 
यह धारणा भ्रांत है। AmA वैज्ञानिक शब्दावली वैज्ञानिक शोध के 
लिये उपयोगी हा सकती है। परंतु मुख्य प्रश्न वैज्ञानिक शोध 
का नहीं, भारतीय भाषाओं में साधारण वैज्ञानिक शिक्षा-दीत्षा तथा 
वाङ्मयनिर्माण की व्यवस्था के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली का 
है, जिसके निश्चित हो जाने से वैज्ञानिक शोध भी स्वतंत्रता से हो 
सकेगा | देश देश ने अपनी, स्वतंत्र वैज्ञानिक शब्दावली निश्चित की 
है। अतः भारत में यह कार्य जैसा हमने ऊपर ही कहा है, भार- 
तीय दृष्टि से व्यापक और गंभौर विचार के द्वारा होना चाहिए। 
भारत में दो ही परिवार की भाषाएँ गण्य हैं--आरय और द्राबिइ। 
बहुत प्राचीन युग से ये दो परिवार इस देश में साथ रहे हैं। यै 
परिवार की संस्कृत भाषा युग युग से भोरत की प्रधान भाषा, राष्ट्रभाषा 
थी। सौर युग युग से ही यह भारत की राष्ट्रीय आकरभाषा है 
क्योंकि बहुतेरी भारतीय भाषाएं ता इससे विकसित ही हुई हैं और 
शेष प्रभावित रही हैं। संस्कृत के महत्त्व का स्मरण हमने faai 
टिप्पणी में किया हे । इसके ध्यान से ही भारत a| आधुनिक 
राष्ट्रभाषा का स्वरूप बनेगा और इससे ही राष्ट्रीय पारिभाषिक 
“शब्दावली, वह वैज्ञानिक हो या meia, तैयार होगी | इसके विर 
दो मुख्य शंकाएँ खड़ी की जाती हैं--देश में अरबी-फारसी से प्रभावित 
भाषाश्रों के रहते संस्कृत से ही कैसे पारिभाषिक शब्दावली तैयार 
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सकती है भार संस्कृत से ही कैसे सभी आधुनिक पारिभाषिक शब्द लिए 
या गढ़े जा सकते हैं। इनका स्पष्ट समाधान यह है कि भारत में आर्थ 
क्षार द्राविड़ परिवार के बाहर अरबी अर्थात्‌ सेमिटिक परिवार की कोई 
भाषा नही है, बश्तो भी नहीं--डदू की तो बात ही क्या जो हिंदी की ही 
एक कृत्रिम शैली है। अरबी-फारसी का अभारतीय प्रभाव इन दो 
mara या बोलियों को छोड़कर, जिनक्रा चेत्र बहुत छोटा z 
gaa नगण्य हे । भारत की शेष प्रादेशिक भाषाओ्ों के लिये 
संस्कृत ही आकरभाषा हे। यह उनकी मौलिक समानता है | 
देश की बहुतेरी प्रमुख भाषाओं में ता स्वभावतः संस्कृतप्रधान 
पारिभाषिक शब्दावलियाँ चलती आई हैं; कितनों ही में, जैसे 
हिंदी, बं गला, मराठी, गुजराती और शायद तामिल में भी आधुनिक 
वैज्ञानिक शब्दों के अच्छे संग्रह प्रकाशित हैं। रही संस्कृत से ही सभी 
पारिभाषिक शब्दों के ग्रहण या निर्माण की बात। इसमें यह ध्यान 
रखना है कि एक तो संस्कृत बड़ी संपन्न भाषा है, इसमें कितने ही शब्द 
तैयार मिल जाते हैं और शेष इससे गढ़े जा सकते हैं। योरप में 
प्रचलित वैज्ञानिक शब्दावलियां प्राय: ग्रीक से गढी ही गई हैं। (ग्रीक 
संस्कृत की सगी छोटी बहिन है।) दूसरे कुछ ऐसे वैज्ञानिक शब्द 
जो बहुत ही प्रचलित हैं और जिनके संस्कृत प्रतिशब्द यथेष्ट उपयुक्त 
हों बनते, संस्कृत रूप में स्वीकृत किए जा सकते हैं। संस्कृत वाङ- 
मय में मोक और अरबी के भी शब्द संस्कृत बनकर व्यवहृत हुए हैं 
सारांश यह कि a भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हानी चाहिए वैसे ही 
राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत होनी चाहिए--हि दुस्तानी' 
नहों, अँगरेजी नहों | सांप्रदायिक भाव तथा अदूरदर्शी धारणा 
॥ छोड़, हमारी दृष्टि में, काई तक इस सिद्धांत का बाधक नहा है। 
सरकारी परिषद्‌ के प्रति अविश्वास और क्षोभ का दूसरा 
आर बड़ा कारण उसके द्वारा उपर्युक्त समिति की नियुक्ति है। हमने 
ऊपर जो उसकी धारणा का निराकरण कर sa सिद्धांत का उपस्थापन 
किया है वह इस समिति के भागे ता say है। हम समिति के 
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सदस्यों का निरादर नहीं करते) हम ते उस मूलभूत योजना क my 

सार इस विषय के विस्तृत अनुसंधान के लिये एक अधिकारी ; 
भारतीय समिति की आवश्यकता समभते हैं और इस समिति 
कर हताश होते हैं। पहले आठ सदस्यों के चुनाव में 
जनशिचा-विभाग के चार अधिकारियों के रखे जाने से समित्ति सरकारी 
ते सिद्ध हुई थी, परंतु उनके तथा शेष तीन सदस्यों और सभापति 
महोदय के रहने से भी यह अधिकारी श्रार अखिलभारतीय नहीं 
हुई थी। क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारतीय भाषाग्रों को 
विशेषज्ञता आर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नहों हुआ था 
यह तो स्पष्ट है; पर पिछले चार अतिरिक्त सदस्यों के चुनाव से भष 
कुछ और ही अर्थ की व्यंजना होती है। बारह सदस्यों की समिति मे 
छः का उदू क्षेत्र का होना ( उनमें चार का उस्मानिया विश्वविद्यालय 
से, एक का अलीगढ़ विश्वविद्यालय से और एक का अजुमन-तरकोए- 
उदू से संबद्ध हाना ) ; एक का ही हिंदी-च्ेत्र का होना; बं गला, 
मराठी, गुजराती, तामिल जैसी प्रमुख भाषाओं के चेत्र से एक का भी 
न होना; दो विदेशियों का होना; और देश के अधिकारी विद्वानों, 
विद्वत्सभाओं और विश्वविद्यालयों की पूरी wager होना--ये बाते 
इस विषय में भी सांप्रदायिक पक्षपात की व्यंजना करती हैं, बैसे ही 
जैसे हिंदुस्तानी? के विषय में | क्या हम समझे' कि अँगरेजी की प्राइ 
में अरबी के लिये यह कूट्योजना चल रही हे? are यह भारत: 
सरकार के द्वारा ही? हम मानना नहीं चाहते कि भारत-सरकार 
यह घार अन्याय कर रही है। अतः हम उसका ध्यान AIT अपर 
के वक्तव्य की ओर दिलाते हुए अब भी आशा करते हैं कि वह इस 
भारतीय महत्त्व के कार्य में शीघ्र उचित सुधार कर न्याय्य Å A 
अनुसरण करेगी । आशा है वह इस विषय में नागरीप्रचारिणी सभा के 
अधिकार AT समभेगी | 


F fa q. ० 
को देख. 
सरकारी 
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सभा को प्रगति 
पुस्तकालय 

श्रावण १४६७ के HA में पुस्तकालय के सहायकों की संख्या 
१०७थी। तब से कातिक के अत तक १५ सहायक नए हुए और < 
तहायकों ने अपने नाम कटा लिए। अब कातिक के अत में सहायकों 
की संख्या ११३ È 

श्रावण के अत में पुस्तकालय में हिंदी की छपी हुई पुस्तकों 
की संख्या १५४३२ थी । इस समय वह १५६०२ है। जिन लेखकों 
तथा प्रकाशकों ने अपनी पुस्तकें सभा को बिना मूल्य दी हैं उन्हें सभा 
हृदय से धन्यबाद देती है | 

आवण से कार्तिक तक ३ मास में पुस्तकालय ६२ दिन खुला 
wat) अब सभा की प्रबंध-समिति ने यह निश्चय किया 2 कि 
पुस्तकालय की साप्ताहिक छुट्टी सोमवार के बदले शनिवार का रहा 
करे | प्र स० ने यह भी निश्चय किया है कि मासिक, त्रैमासिक आदि 
पत्रिकाएँ सहायकों को घर ले जाने के लिये न दी जाय | 

ळलासवन 

सोर भाद्रपद २ को संयुक्तप्रांतीय सरकार के परामशदाता STe 
पन्नालाल, श्राइ० सी० एस० राजघाट से प्राप्त AAT का निरीक्षण कर 
बहुत प्रसन्न हुए | 

राजघाट की रेलवे की खुदाई में पुरातत्तविभाग की ओर 
से कोई देखरेख न रहने के कारण प्राचीन महानगरी के ध्वंसा- 
= शीघ्रता से नष्ट किए जा रहे थे। इस बात की ओर उक्त विभाग 
का ध्यान आकषित कराने के लिये कत्ताभवन से श्री विजयकृष्ण उक्त 
विभाग के डाइरेक्टर जनरल रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित के पास 
दिल्ली भेजे गए। फलस्वरूप उन्होंने काशी आकर अपने विभाग के 
संरक्षण में खुदाई कराने की ग्राज्ञा दें दी। इस खुदाई में निकली 
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बस्तुएँ दिल्ली भेज दी गई हैं ओर डाइरेक्टर जनरल महोदय ने स चि 
परीक्षा झर अध्ययन के बाद उन्हें कलाभवन में भेज देने का नरव पै 
है | डाइरेक्टर जनरल महोदय ने अब यह नीति निर्धारित की है कि सारन 
संग्रहालय में केवल सारनाथ से प्राप्त वस्तु और बनारस तथा a 
पास के स्थानों से प्राप्त बस्तु भारत-कलाभवन में रखी जायँगो ie 
नीति के अनुसार पुरातत्त्व विभाग ने सारनाथ संग्रहालय से बहुत सौ 
मूतियाँ तथा इमारती पत्थर भारत-कलाभवन को देने की कपा की है। 
ये सब वस्तुएँ भारत-कलाभवन में आ गई हैं। इनमें गोवधेनधारी 
कृष्ण की गुप्तकालीन विशाल मूति बहुत सुंदर, भव्य एवं उत्कष्ट है | 
दूसरी श्रयांस की गुप्तकालीन मृति भी उस समय Are शेली का विशिष्ट 
उदाहरण है। अन्य सब वस्तुएँ भी कलापूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण हैं 

गत तीन महीनों में प्राप्त वस्तुओं के अध्ययन के लिये quay. 
विभाग के अनेक उच्च अधिकारी तथा विशेषज्ञ कलाभवन में आए | 
इनके अतिरिक्त अनेक संग्रहालयों के संग्रहाध्यक्ष तथा अन्य विशिष्ट Fal- 
प्रेमी विद्वान और श्रीमान्‌ कलाभवन देखने आए | 


चित्रकला विद्यालय 
सभा ने यह निश्चय किया है कि श्री अंबिका प्रसाद दुबे की श्रध्य- 
क्षता में कलाभवन के hana एक चित्रकला-विद्यालय खोला जाय। 
भवन, सामान आदि के लिये अभीष्ट धन प्राप्त हाने पर कार्य AT 
किया जाय और इसकी व्यवस्था के लिये निम्नलिखित सज्जनों की एक 
उपसमिति बना ढी जाय-- 


श्री रामनारायश मिश्र श्री राय कृष्णदास 
श्री रामबहारी UE श्री अंबिकाप्रसांद दुबे 
हिंदो-प्रचार 


हि'दी-प्रचार के लिये श्री चंद्रबली पांडे एम० ए० ने लखनऊ 
मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, हरद्वार, बरेली आदि स्थानों में यात्रा की। 
उनके प्रयत्न का अच्छा फल हुआ धरार बहुत से सभासद भी बने ! 
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बरेली की कचहरी में वहाँ के कुछ उत्साही हि दी-प्रेमियों ने प्रयत्न 
करके एक दि दी ललक नियुक्त किया है। -उसके खर्च के लिये इस 
सभा ने भी एक वष तक ५) मासिक के दिसाब से सहायता देना 
खीकार किया दै | 
“हिंदी? ( मासिक प ) 

सभा ने निश्चय किया है कि उसके तत्वावधान में हि दी नाम 
की एक मासिक पत्रिका निकले जिसका मुख्य उद्देश्य हि दी भाषा तथा 
नागरी लिपि का प्रचार तथा उस पर अनेक प्रकार से हानेवाले आधातों 
से उसकी रक्षा करना हागा | इसकी आर्थिक व्यवस्था से सभा का 
कोई संबंध न रहेगा, न इसकी नीति का दायित्व सभा पर होगा | 
इसकी व्यवस्था तथा नीतिं की देखरेख श्री चंद्रवली पांडे एम० To तथा 
श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ एम्र० ए०, UNo dro करेंगे। इसमें सभा 
की नीति के विरुद्ध अथवा सभा की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल काई बात होने 
पर सभा अपना सहयोग हटा लेगी | 

श्री चंद्रवली पांडे इसके संपादक, प्रकाशक और मुद्रक होंगे। 

प्रकाशन 

सभा ने निम्नलिखित पुस्तकों के छापने का निश्चय किया-- 

देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला में “मोहन जो दड़ा?; बाला- 
बख्श राजपूत चारण पुस्तकमाला में 'राजरूपक! ; मनोरंजन FEIR- 
माजा में 'गुरुद्वार', बाल-सनेविकास?, “संत कबीर! (नाटक), जीवन के 
आदशै?, 'रसखान और aaa ( दोनों के संशोधित संस्करण ) और 
'जीवन-रहस्य? ( उदू पुस्तक का हिंदी अनुवाद ) ; सूर्यकुमारी पुस्तक- 
माला में “विश्वसाहित्य में रामचरितमानस” तथा नागरीप्रचारिणी 
प्रथमाला में 'तुलसी-म्र'थाबली” भाग २ ( पुनसुंद्र्ण ) । इनके 
अतिरिक्त 'शब्द-सागर! खंड ३ तथा “त्रिवेणी के भी पुनर्जुद्रण का निश्चय 
हुआ है। 

इनमें त्रिवेणी ते छप चुकी है और 'माहन जो दड़ो? छप रही 
है। ‘sean, जो डिंगल साहित्य का एक अमूल्य रत्न दै और 
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३९२ नागरीप्रचारिणो पत्रिका 


जिसका संपादन जोधपुर के पंडित रामकणे जी ने A 


3 

fe Bk है, प्रेस मे 
ज ग़ à ष, स पु तक के खद प्र k : 
भेज दिया गया हे | शेष. सभी पुस्तके धन के दुःखद अभाव में m 


रुकी पड़ी हैं | 
'सहावंस!, जिसका अनुवाद श्री आनंद कोसल्यायन ने पाए 
से किया था और जिसके छापने का बहुत पहले निश्चय हो चुका 3 
प्रकाशित न हा सकने के कारण अनुवादक को लोटा दिया गया | ! 
बा० ANAT बी० ए०, एलू-एल० बी० ( काशी ) ने अपनी 
संपादित पुस्तक 'सत्यहरिश्चंद्र' की १६०० छपी प्रतियाँ सभा को इस. 
लिये कूपा कर भेंट की हैं कि भारतेढु हरिरचंद्र की पुस्तकों की एक 
माला इसी पुस्तक से आरंभ करके निकाली जाय । वे सभा के लिये 
इस माला को पुस्तकों का संपादन बिना किसी पारिश्रमिक के कर दिया 
करेंगे। इसके लिये सभा उनकी कृतज्ञ है । 
सभा को खचशताव्दो और 
महाराज विक्रमादित्य की द्विसहस्नाब्दी 
विक्रमीय द्विसहस्नाब्डी की पूर्ति का समय अब निकट आ रहा 
है। उसी समय सभा के ५० वर्ष भी पूरे हो जायँगे । इस महान्‌ 
अवसर पर सभा अपनी अधशताब्दी तथा विक्रमीय द्विसहस्राब्दी साथ | 
साथ मनाएगी | सभा ने निश्चय किया है कि इस अवसर पर एक | 
बृहद्‌ महोत्सव किया जाय और भारत की सभी भाषाओं के विद्वानों 
को एक सभा की जाय | सभी लेखकों और कवियों से प्रार्थना की जाय 
कि वे इस-विषय पर अपने अपने संतव्य प्रकट करे और उन मंतव्यों 
को एक बड़े स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित किया जाय तथा श्रीमानो की 
सहायता से एक शानदार स्मारक बनवाया जाय | 
सभा देश के श्रीमानों, कवियों, लेखकों तथा =| सो 
विशेष रूप से इस आनेवाले महोत्सव में सफलता के लिये सहयोग की | 
प्राथना करती है | | | 
सूचना--१ ज्येष्ठ से ३० कात्तिक १६६७ तक सभा में २५) या दा । 
दान देनेवाले सजनों की नामावज्ञी अगली नामावली के साथ अगले श्र 
प्रकाशित दोगी | age) 
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हिंदी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग के नए प्रकाशन f 


१--प्रेमघनलबस्व ( प्रथम भाग )--त्रजमाषा ` के आचार्य स्वर्गीय 
पंडित बदरीनारायर चौधरी 'प्रेमघन? की संपूर्ण कविताओं का सुसंपादित 
और संपूर्ण संग्रह | भूमिका माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और 
प्रस्ताववा आचायं पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है | मुल्य ail) । 

२--वीरकाव्य संग्रह -हिंदी-साहित्य के वीररस के कबियों की चुनी 
हुई सर्वश्रेष्ठ कविताएँ और उनके साहित्य की विस्तृत आलोचना । संपादक 
श्री भागीरथप्रसाद दीक्षित साहित्यरत्न और श्री उदयनारायण त्रिपाठी 
एम० ए० | मूल्य २) | 

३--डिंगळ में वीररस--डिंगल भाषा के आठ श्रेष्ठ वीररस के 
कवियों की कविताएँ तथा उनकी साहित्यकृतियो की विस्तृत आलोचना | 
संपादक श्री मोतीलाल मेनारिया एम० ए० | मूल्य १।|) । 

४--संक्तिप्त हिंदी साहित्य--हिंदी साहित्य का संक्षिप्त ओर 
आलोचनात्मक इतिहास । प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की हिंदी 
साहित्य की समस्त धाराओं तथा प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों 
के लिये यह पुस्तक लिखी गई है। लेखक पंडित ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निमेल? | 


मूल्य Ill) | 
[ | ४--चित्ररेखा--हिंदी के प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि प्रोफेसर रामकुमार 
| वर्मा एम० ए० की कविताओं का अपूव संग्रह । लेखक को इसी पुस्तक पर 


देव पुरस्कार प्राप्त हो चुका है । मूल्य १॥) | 

आधुनिक कवि--सुप्रसिद्ध कवयित्रो श्रीमती महादेवों वर्मा एम० ए० 

की लिखी हुई अब तक :की सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संग्रह। यह संग्रह 

स्वयं कवयित्री ने किया है और पुस्तक के प्रार भ में अपनी कविताओं की 

| प्रवृत्तियो के संबंध में प्रकाश डाला है । मूल्य १॥]) | 

| -  सम्मेलनपत्रिका LRA 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की यह सुखपत्रिका है। इसमें प्रति 

मास पठनीय साहित्यिक लेख प्रकाशित होते हैं। हिंदी के प्रचार आर 
प्रसार पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। सम्मेलने की प्रगति का परिचय 
प्रतिमास मिलता रहता है । इसके संपादक साहित्य-मंत्री श्री ज्योतिप्रसाद 


मिश्र 'निर्मेल? हें । वाषिक मूल्य केवल १) | 

म ं ( 
= पता-- 
साहित्यमंत्री, |] 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । | 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ 


(१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवसुथा -- लेखक 
अन्दुल्लाह यूसुफ अली, To Co, एलू एलू० एम्‌० | मूल्य १ 1) 


१ मिस्टर 


(२) मध्यकालीन भारतीय संस्कति--त्तेखक, रायबहादुर मइ 


` ; ; am). 
पाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओका । सचित्र | मूल्य ३) 


( ३) कवि-रहस्य--लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ भा | 
a Sa Tet) 

(४) अरब और भारत के संबंध--लेखक, मौलाना सैयद adn 
साहब नदवी। श्रनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४) 

(५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता - लेखक, डाक्टर वेनीप्रसाद 
एम्‌० Ko, पी-एच० Sto, sto एस्‌-सी० ( लंदन )। मूल्य ६) | 

(६) जतु-जगत्‌- लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, o ए०, एल-एल« 
बी०। सचित्र। मूल्य RII) ह 

(७) गोस्वामी तुळसीदास--लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसु दरदात 
र डाक्टर पीतांबरदत्त बढ्थ्वाल | सचित्र। मूल्य ३) 

(८) खतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, रायतरहादुर बांबू श्यामसंदरदास | मूः i) 

(६) चमे बनाने के सिद्धांत--लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी? 
एसू-सी० । मूल्य ३) 

(Xo) हिंदी सवे कमेटी की रिपोर्ट --संपादक, रायबहाहुर लाता 
सीताराम, बी० ए०, मूल्य १ १ |) 

(११) सौर परिवार--लेखक, डाक्टर गोरखप्रसाद डी० EM, 
331 ए० एस्‌०। सचित्र) “मूल्य १२) 

( १२ ) अयोध्या का इतिहास- लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
बी० ए०, सचित्र । मूल्य ३) 

( १३ ) घाघ ओर सङ्डरी--संपादक, पं० रामनरेश त्रिपाठी | मूल्य १) 

(१४) वेलि क्रिसन रुकमणी री--संपादक, ठाकुर रामसिंह, एम्‌" ए 
और श्री सूर्यकरण पारीक, Clo To | मूल्य ६) 

(१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य--लेखक, श्रीयुत F मेहता, 
एम्‌० Qo | सचित्र। मूल्य ३) 

( १६) भोजराज--लेखक, आयुत विश्वेश्वरनाथ रेड | मूल्य काड श 
जिल्द ३॥); सादी जिल्द ३) 

(१७) हिंदी, उदू या हि दुरुतानी--लेखक, श्रीयुत पंडित ae 
शर्मा । . मूल्य कपड़े की जिल्द १ ॥); सादी जिल्द १) 
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. (१८) नातन-लेसिंग के जरमन नाटक का अनुवाद । अनुवादक-- 
मिर्जा अबुल्फज्ल । मूल्य १) s ; z 

(१९) हिंदी भाषा का इतिहास- लेखक, डाक्टर धीरेंद्र वर्मा, 
एम्‌० Zo, डी लिटू० ( पेरिस ) | मूल्य कपड़े की जिल्द ४) , सादी जिल्द RII) 

(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोळ--लेखक, श्रीयुत शकर- 
aera सक्सेना । मूल्य कपड़े की जिल्द ५।|); सादी जिल्द ५) 

(२१) ग्रामीय श्र्थशास्त्र-लेखक, श्रीयुत त्रजगोपाल भटनागर, 
एम० to | मूल्य कपड़े की जिल्द vil); सादी जिल्द ४) 

(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भाग )--लेखक, श्रीयुत 
जयचंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का कपड़े की जिल्द all); सादी जिल्द ५) 

( २२) भारतीय चित्रकला--लेखक, श्रीयुत एन्‌० सी० मेहता, आई० 
सी० raol सचित्र | मूल्य सादी जिल्द ६); कपड़े की जिल्द RII) 

(२४) प्रेम-दीपिका-महात्मा अर अनन्यक्कत | संपादक, रायबद्दादुर 
लाला सीताराम, बी० To | मूल्य Il) 

(२५) सत तुकाराम--लेखक, ढाक्टर इरि रामचंद्र दिवेकर, एम्‌० To, 
Ao लिटू० ( पेरिस), साहित्याचाय | मूल्य कपड़े की जिल्द २) ; सादी जिल्द RI) 

(२६) विद्यापति ठाकुर--जेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम्‌० ए, 
Sto लिट्‌० मूल्य १।) 

(२७) राजश्व - लेखक, श्री भगवानदास केला | मूल्य १) 

(२८) मिना--लेसिंग के जरमन नाटक का अनुवाद | अनुवादक, डाक्टर 
मंगलदेव शास्त्री, Wo To, Sto फिल० | मूल्य १) 

(२९ ) प्रयाग-प्रदीप--लेखक, श्री शालिग्राम श्रीवास्तव) मूल्य कपड़े कीं 
जिल्द ४); सादी जिल्द RI) 

(३०) भारतंद हरिश्चंद्र-लेखक, श्री व्रजरत्नदास, बी० o, 
एलू-एल० बी० | मूल्य ५) 

(३१) हि'दी कवि और काव्य (भाग १)--संपादक, श्रीयुत गणेशप्रसाद 
| निम एम्‌० Lo, एल्‌-एल० बो० | मूल्य सादी जिल्द xII); कपड़े की जिल्द ५) 

(३२) हि'दी भाषा और लिपि--लेखक, डाक्टर dite वर्मा, 
एम्‌० Lo, डी० लिटू० ( पेरिस )। मूल्य t) - 

(33) रंजीतसि ह--लेखक, प्रोफेसर सीताराम कोहली, एम्‌० ए० | 
अनुवादक, श्री रामचंद्र टंडन, Ue Co, एल्‌०-एल० बी० । मूल्य १) 

प्राप्ति स्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद | 
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श्रापफे यह जानना हो चाहिए 
कि 
ए विचार 
as भाव॑नाएँ और 
राष्ट्रनिर्माणकारी नई क्रांति 
fa संदेश ताला 
जीवन-सा हित्य' मासिक पत्र, [संपादक 
वार्षिक मल्य २) ओर मंडल के माइक म 


१--बापू--ले० घनश्यामदास आचार्य विनोबा के जीवनमय 
विड़ला, १३ सुन्दर चित्रों सहित विचार| 
दाम |) सजिल्द १।), हाथ के कागज ४--समाजवाद्‌ पू जीवाद्‌ 
पर २)-मभहात्मा गाँधी की छोटी से AKAM, TAS शा की Intelligent 
छोटी और महान्‌ से महान्‌ बातों का women’s guide to socialism and 
नजदीक से तलस्पर्शी अध्ययन | capitalism के आधार पर लिखी | 

२--खादी मीमांसा-ले० ४-मेरी मुक्ति की कहानी- 


बालू भाई मेहता, मूल्य १॥), खादी मूल्य |) महर्षि टाल्त्टाय के जीवन- 
पर लिखी गई गिनी-चुनी पुस्तकों में संस्मरण और उनकी जीवन-कहानी | 
से प्रधान पुस्तक । आपके स्थान के खादी भंडारा 


३--विनाबा और उनके और प्रधान पुस्तक-विक्रेताओं के पास 
विचार--मूल्य ||] प्रथम सत्याग्रही पहुँच गए È | 
यदि श्राप इन पुस्तकों के अभी न खरीद सके हों तो = 
विलंब से पूव ही हमें आडर भेजिए | संस्करण 
की समाप्ति की नौबत आ गई है 


सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सरकस, नई दिछी हय मंडल, कनाट सरकत, नई विडी. 
1. 1 गाता पती तना रो क दिल्ली, लखनऊ, इंदोर | 2 
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सभा की नइ प्रकाशित पुस्तक 


भारतीय मूतिकला - 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 

इस पुस्तक में मोहन जो दड़ो के समय से लेकर आज तक को भारतीय 

मूर्तिकला का वणन बड़ी सरल भाषा में किया गया है। साथ ही इस कलला के 

Sad की विशेषताएँ एवं तात्त्विक व्याख्या भी दी गई है। अपने ढंग की 

हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषा at में यह्‌ पहली पुस्तक है । प्रष्ठसंख्या 

२३९+ १३, ३९ चित्र तथा मैटर के साथ अनेक रेखा-आक्तियाँ । मूल्य १), 
विशिष्ट संस्करण १।]। 


ti 


भारत को चित्रकला 
( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 

यह तथा भारतीय मूतिंकला संबद्ध प्रकाशन हें। इसमें अपने देश की 
महान्‌ चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, सौंदर्य-निरीक्षण एवं उसके 
मर्म को बातें तो हैं हो, साथ ही लेखक ने लगभग ३० बरस के अपने गंभीर 
अध्ययन का सारांश भी दिया है जिससे भारतीय चित्रकला के इतिहास-विषयक 
कडे महत्त्वपूर्ण नई बातों का उद्घाटन हुआ है ओर नया प्रकाश पड़ा है | यह 
भी अपने ढंग की हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक 
है। प्रष्ठसंख्या १८०+ १६, चित्रसंख्या २७ ( सादे )+ १ ( रंगीन ) मैटर के 
साथ अनेक रेखा-आकृतियाँ । मूल्य १), विशिष्ट संस्करण १॥)। 


बाल-मनोविज्ञान 
'( लेखक--प्रो० लालजीराम शुक्ल, एम्‌० Lo, वी० ate ) 

आजकल बालकों को शिक्षा और सुधार के लिये बाल-मनोविज्ञान 

` का ज्ञान कितना आवश्यक है यह बतलाने की आवश्यक्रता नहों। ठॉक-पोट- 
कर बालकों को पढ़ाने और दुरुस्त करने का समय अब बहुत पीछे चला 
गया। अब सभी बुद्धिमान्‌ लोग, समझने लगे हैं कि बालकों को ठोंकने-पीटने 
के बदले हमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियो का पता लगाना चांहिए। उन्हीं 
छ i का अनुसरण करके हम उन्हें बडे सं बड़ा आदमी बना सकते है | 
बाल-मनोविज्ञान में बडी सरल ओर सुबोध भाषा में लेखक ने बालकों को 
प्रवृत्तियो का विश्लेषण करके उन्हें समझाया है | TACT २६०, मूल्य १॥) 


कचहरी की भाषा और लिपि 
aes ( लेखक--श्री चंद्रवली पांडे, एम्‌, ए०) | - ER 
। कचहरियों में इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में क्रिस प्रकार की लिपि | 
ओर भाषा का प्रचार रहा है तथा इस समय वस्तुतः कचहरी की भाषा और | 
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लिपि कीन सी होनी चाहिए, इसी का विवेचन इस पुस्तक 
पुस्तक अवश्य पठनीय है । प्रृष्ठसंख्या १७६, मूल्य !॥] | 
भाषा का पश्न 
( लेखक--श्री चंद्रवली पांडे, एम्‌० we ) 
आज-कल हिंदी, उदू ओर हिंदुस्तानी के झगड़े के का 
समस्या बहुत ही जटिल हो गई है । किंतु लेखक ने कई लेख 
पुस्तक में इस प्रश्‍न को बहुत अच्छी तरह सुलझाया हे | 
मूल्य ॥) | 


म किया गया है | १ 


रण भाषा को 


मुगल बादशाही की हिदी 
( लेखक--श्री चंद्रबली पांडे, एम ० ए० ) 
इस पुस्तक में लेखक ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि मुसलमान 
हिंदी से प्रेम करते थे और हिंदी में रचना भी करते थे । 
मूल्य Il) | 
ae Poe ae 
gen को जबान आर फाजिल guana ( उद्‌ में ) 
( संपादक--शाह साहक*नासिरुददीनपुरी ) 
इस पुस्तक में नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा के संबंध में मुसलमान 
विद्वानों की सम्मतियाँ संगृहीत की गई हैं। मूल्य icy | 
रघुनाथरूपक गीताँ रो 
( संपादक--श्री महताब चंद खारेड, विशारद ) 
डिगल-भाषा के महाकवि मंछ ( मनसारांस ) का यह प्रसिद्ध ग्रंथ 
संवत्‌ १८८३ वि० में लिखा गया था। इसमें श्री रामचंद्रजी की कथा का 


à 


बड़ा कवित्वपूर्ण वणन है और साथ ही यह डिंगल-भाषा का अत 

प्रामाणिक रीतिग्नंथ भी है। खारैड जी ने डिगल छंदों का हिंदी में शबा | 

ओर भावार्थ देकर इस ग्रंथ का बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया है। । 
आरंभ में पुरोहित हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, विद्याभूषण की लिखी a | 

` महत्त्वपूर्ण भूमिका हे । प्रष्ठ-संख्या ३६०, सजिल्द, मूल्य २) | 
संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर 

( संपादक-- बा० रामंन्चंद्र वर्मा ) pees 

हिंदी का यही एक छोटा, सस्ता और सबसे अच्छा शब्दकेष है। ४६ | 

बड़े हिंदी शब्दसांगर का ही संक्षिप्त रूप है। नया संस्करण अभी वीक | 

तैयार हुआ है | प्रष्ठसंख्या १२० JG a 

: we aS मिटेड ना £ 
मुद्वक- थी अपूवकृष्ण बसु, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-ब्रॉच । | 


बादशाह 
To सं० १०४, 
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त्रमासिक : 
oS rá 21 
pa ae 
“w+ 
¢ ~ . 
शाह बघ ४५ [ नवीन संस्करण ] BE > 
०४, | 
qig १९९७ 
विषय-सूचो 
( प्राचीन हस्तलिखित हिंदी-ग्रंथों की खोज का सोलहवौँ त्रेवापिक 
विवरण [ लेखक - डाक्टर पीतांवरदत्त बड़थ्वाल, Te Ta 
एलू-एल० बी०, Sto faz | कम 
पंथ | पृथ्वीराज रासो [ लेखक --साहित्यवाचस्पति रायबहादुर श्यामसुंदर 
का | दास, ale Co ] aS ee Fe Sen 
l रागमाला [ लेखक--नारायण शास्त्री त्राठले ] ... त रक 
थ वपर खु र 
i अजयदेव श्रौर सोमल्लदेवी की मुद्राएँ [श्री दशरथ शर्मा, एम०ए०] २५७ 
हुई ऐ चयन a fs i 5 8, 
॥ समीक्षा ३३७ 
i विविध n om Ess oS 
| सभा की प्रगति 22 न a AEE 
ह | & 
Tk काशी नागरीप्रचारिणी समा द्वारा प्रकाशित 
F मुल्य प्रति संख्या २॥ ) 
i eo री 
i + 
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पत्रिका के gee 


१-- नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण J 
२--हिंदो साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 
३-- भारतीय इतिहास और संस्कृति का अनुसंघान। . 
४--प्राचीन तथा अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का प्याक 
| 


संपादक-मंडल 
रामचंद्र शुक्ल मंगलदेव शास्री 
केशवप्रसाद मिश्र वासुदेवशरण अग्रवाल 
कुष्णानंद ( संपादक ) 


सूचना 

“सब श्रेणी के सभासदों के उनके सभासद होने के वर्षारंभ से सग 
मुखपत्रिका बिना मूल्य दी जायगी । ये सभासद पत्रिका के पुराने अंक T 
दारा प्रकाशित अन्य पत्रिका तया पुस्तकों की एक एक प्रति ३/४ * | 
सकते हँ । परंतु प्रबंधसमिति को अधिकार होगा कि साधारण समा की”. | 


से किसी विशेष पुस्तक को इस नियम के बाहर रखे | ol 
(ate wo सभा का नियम | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


== 
वर्षे ४५- ॐ 


प्राचीन हस्तलिखित RAA की खोज का 
सोलहवाँ त्र वार्षिक विवरण 
( सन्‌ १६३५-३७ Žo ) 
[ लेखक--डाक्टर पीतांबरदत्त वड्थ्वाल, एम० To, एल-एल० बी०, डी० faz | 


इस रिपोर्ट की कार्यावधि में खोज का कार्य मैनपुरी, इटावा, 
और मथुरा जिलों में हुआ । पं० agua बित्थरिया. पहले मैनपुरी 
में खोज का कार्य करते रहे, और वहाँ का कार्य समाप्त हो जाने पर 
इटावा जिले में कार्य करने के लिये भेज दिए गए। इस वर्ष हमें 
पंडित लक्षमीप्रसाद त्रिवेदी की मृत्यु के कारण खोज-कार्य में बड़ी क्षति 
उठानी पड़ी । पं० लक्ष्मीप्रसाद त्रिवेदी एक उत्साही, होनहार और 
परिश्रमी कार्यकर्ता थे। वे मथुरा जिले में अन्वेषण का कार्य कर रहे 
थे। १ जुलाई सन्‌ १४३६ को उनकी मृत्यु हई । उनके स्थान पर ( 
पंडित दौलतराम gaa नियुक्त किए गए | | 

इस अवधि में १०६३ इस्तलेखों के विवरण लिए गए । इनमें 
से ४७ ग्रथों के विवरण, Yo त्रिभुवनप्रसाद सहायक अध्यापक मिडिल 
स्कूल तिल्लाई जिला रायबरेली से प्राप्त हुए । शेष कार्ये तीन वर्षों a - 
इस प्रकार विभक्त हे-- : 
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३१४ 


है 
= 
हे 


शताब्दि 


ग्रंथकार 


ग्रंथ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सन्‌ saat 


१८३५ 
१४३६ 


१४३७ Fe ००८ 
२८१ ATH के बनाए हुए ५१६ अ'थों की ६ 
सूचनाए ली गई है | 


हस्तलिखित म'यों फीस 
जिनके विवरण लिए गए | | 


३६५ 


३३५ 
ER प्रतियों की 


इसके अतिरिक्त ३७१ अ'थों के रचयिता अज्ञात 
| १०७ प्रंथकारॉ के रचे हुए २११ ग्रंथ खोज में बिलकुल नवीन 
। इनमें €० ऐसे नवीन अंथ सम्मिलित हैं जिनके रचयिता तो ज्ञात 
थे किंतु उनके इन ग्रंथों का पता न था | 

नीचे दी हुई सारिणी द्वारा ग्रंथो भर उनके रचयिताओं का 
शताब्दिक्रम दिखाया जाता है | 


x kii | 
१५वीं १६वीं FE १८वीं |१६वीं | as si योग 
| । | संदिग्ध 
३ | ३१ ४६ | ७४ | yy ७१ २८१ 
५० १२२ ६६ | १७५|११०| ४९७ १०६३ 
| | | 
|r| 


1 ल क्क | न न ee क | 1 
Tat का विषयानुसार विभाग नीचे की सारिणी में दिया 


जाता है-- 


१--धामिक 
२--भक्ति तथा स्तोत्र '** 
३--कथा-क हा नी 
४२ गारिक 
५--संगीत 


` १५४ 
१२० ७--ज्योतिष 
“** १०० ८--पौराणिक 
'“““ ८४ < --काव्य 
` ८५ १०--उपदेश 


६--दाशेनिक 
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३१५ 
. ११--वैद्यक "११ ३८ २२--कौतुक fo TIN 
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नवीन लेखकों में से आलम ( चांदसुत ), गंगाराम पुराहित 
'गंग?, जीमन महाराज की माँ, नवीन कवि ओर लालजी रंगखान 
मुख्य हैं । 


ATAN (चाँदसुत) का रचा हुआ AIARA नामक गद्य- 
पद्य-मिश्रित अंथ प्रस्तुत खोज में नवीन मिला है। यह वैद्यक का ग्रंथ 
हे । पहले नाड़ीपरीचा का विषय दिया गया है । फिर ओषधियाँ बताई 
गई हैं। ओषधियाँ शिर, नेत्र, कर्ण, दंत आदि अंगों के रोगों के क्रम 
से लिखी गई हैं। यह किसी फारसी ग्रंथ का अनुवाद है, जेसा नीचे 
दिए हुए उद्धरण से ज्ञात होता है-- 


वेद ग्रंथ ह फारसी, समझि रच्यो भासान ( भाषान ) i 
सहज अरथ परकट करौ, sof रोग समान || 


मंथकार ने भाषा में इसका अनुवाद करना उचित समका; 
क्योंकि मुसलमान होकर भी उसने यह समझ लिया था कि जन- 
साधारण के लाभ की दृष्टि से भाषा में ही लिखे जाने पर उसका प्रचार 
al सकेगा। उसने जायसी आदि कुछ मुसलमान कवियों को भाँति 
हिंदी भाषा में ग्रंथ लिखते हुए भी अपने मजहब की ओर ध्यान देकर 
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नबी आदि की वंदना नहीं की, वरन्‌ मंगलाचरण में बड़े आरा 
हिंदू देवी-देवताश्रों क्री स्तुति की है-- 
सिब सुत पद प्रनाम सदा विधि सिद्धि सरसुति मति देहु | 
कुमति विनासहु सुमति मादि देहु मंगल सुदित ate) 
ग्रंथ बहुत ही अशुद्ध लिखा है | 
विषय और भाषा के विचार से यह लेखक अपने नाम के अन्य 
कवियों से बिलकुल भिन्न जान पड़ता है। इस ग्रंथ सें इसने अपने 
संबंध में केवल एक दोहा लिखा है-- 


दर के साथ 


अंथ संजीवन नाम घरि, देषहु ग्रंथ प्रकास | 
सेद (१)चाँदसुत आलम भाषा किये निवास || 
संभवतः सेहद सैयद का बिगड़ा हुआ रूप है। इससे केवल 
यह ज्ञात हुआ कि ये किसी सैयद चाँद के पुत्र थे। इस प्रथ क 
अंत में इन्होंने कालिदास कवि का रचा हुआ निम्नलिखित aa दिया 
है। ज्ञात नहीं यह कालिदास कौन है। यदि यह छप्पय हजारा! 
के रचयिता कालिदास का है ते आलभ का रचनाकाल कालिदास 
के रचनाकाल संवत्‌ १७४४ वि० ( सन्‌ १६४२ so) के बाद 
हाना चाहिए | 
छप्पय 
बालापन दस वर्ष बीस लौं बढ़त गनीजै। 
छुवी सोभा रहे तीस बुद्धि चालीस TÈ 
सुन्व दिढ़ बर्ष पचास साठि पर नैन जोति कमि | 
सत्तरि पे A काम असी पर लाल जात रमि ॥ 
बुद्धिनास नब्बे भए सतवीसे सतवते रहित | 
जेदाबस्था नरन की कालिदास ऐसें कहित ॥ 
इनके गय का कुछ नमूना यहाँ दिया जाता है-- 
“भाड़ की दारू-आँत को जार करै ॥ गरी sear होइ ॥ आदी 
टं-३॥ त्रिफला टंक १ चीनी षांड टंक ५ इकट्टी करि फंकी कीजै I 


7 
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` हातै पानी सों AA ॥ सूषी मकड़ो पालै सेर yy हरड़े सेर $! दाष सेर 5 
ये सब anA करि औटाए पानी नितारि लीजै | तातौ से पीजै ॥ झाड 
लागे सुषीम बहैत फायदा ये करे? ॥ 
गंगाराम पुरोहित गंगः कृत 'हरिभक्तिप्रकाशः नामक एक 
बृहत्‌ ग्रंथ इस त्रिवर्षी में मिल्ला है। Ar जाति के जेमिनि गोत्रीय 
सनाढ्य ब्राह्मण थे, और मथुरा से पश्चिम की ग्रोर ९० कास दूर 
करेली नदी के तट पर लिवाली ग्राम इनका निवासस्थान था। यह 
प्रदेश पचवार कहलाता है । नीचे लिखे पद्य में इन्होंने अपना 
चरिचय दिया है-- 
मथुरा ते पश्चिम दिसा बनत कोस पचास | 
तहाँ पुनीत पच्चचार धर विप्रन को वरवास ॥ 
श्रीपति जू श्रीजुत सदा बसत लसत तिहि ग्राम | 
याही ते að कहत प्रगट छलिवाली नाम ॥ 
नदी करेली के जहाँ सुंदर सुखद प्रवाह | 
asa करि पातक sea देषत बढ़त उछाह ll 
द्विज सनाढ मोचन भयो, इरिदासन को दास | 
Bafa गोत्र सु कहदु तिहि fea हरिभक्तिप्रकास ॥ 
प्रंथ के रचनाकाल का पता निम्नलिखित दोहे से चलता है-- 
इरिप्रबोधिनो को प्रगट भयो इरिमक्तिप्रकास। 
axe से निन्यानवै ge दिन कातिक मास ॥ 
इससे प्रकट होता है कि उक्त ग्रंथ संवत्‌ १७४४ Ro ( १७४२ 
३० ) के कार्तिक मास की हरिबोधिनी ( एकादशी ) गुरुवार को रचा 
गयाथा। गंथ के अंत में लिखा हे--“ग्रंथकत्ता प्रोहित गंगाराम जी 
koa पुत्र रामकृष्ण जी तस्य पुत्र लिपिक्रत श्रीराम सहर दुर्गमध्य ग्रथ 
समाप्त: लिषायतं महाराजि पुंडरीक जी श्रीजगन्नाथ जी सुभमस्तु श्रीरस्तु 
संवत्‌ १८४७ fara yg १० सनि वासुरे श्री किसोरीरमरण लेखक- 
पाठकयो शुभं भूयात्‌ ॥” इससे प्रकट होता है कि ग्रंथकार के पौत्र 
तथा रामकृष्ण के पुत्र श्रीराम ने सहर दुर्ग में श्री पुंडरीक जी श्रीजगन्नाथ 
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जी के लिये संवत १८४७ वि० Ñ प्रस्तुत प्रतिलिपि की | 


‘ ; मे S Or ` 
मध्यप्रांत में एक नगर है जा अगरेजी में Drug लिखा न ह 
Sg $ aan [ता 3 
सभवत: यही दुर्ग नगर हे जहाँ यह प्रतिलिपि हई है। age We 
ae रपना. 


काल भ्रौर इस प्रतिलिपि के काल में ४८ बर्ष का अंतर है जी दो पी 
के लिये ठीक है। इस ग्र'थ में आध्यात्मिक ज्ञान का अतिक te 
गया हे। कथाप्रसंगप्रणाली से तथा हृश्टांतों Bz e R 
इस हिष्ट विषय का रोचकता से समझाया है। मथ om a 
विभक्त है। दशावतार-वर्गनापरांत कथा इस प्रकार आम्भ ee ; 
_ हिमालय के दक्षिण प्रदेश की सुरम्य भूमि का अधिपति & $ 
जीवसेन राजा था | सुमति उसकी पटरानी थी | उसके पुत्र हे 
का पाणिग्रहण संकल्पा are विकल्पा नाम की हो रूपसं 
सद्गुणशीला युवतियों के साथ Salat) इन सब का n 
प्रेम अप्रतिम था। एक दिन उक्त राजा ने शिकार खेलने के क्री 
से अपने साथियों समेत किसी वन में पहुँचकर एक हिरन का पीछा 
किया । हिरन उसे बहुत दूर एक भयानक वन में ले गया। उसके 
सब साथी बिछुड़ गए । आगे बढ़कर उसको विष्णुशर्मा नामक एक 
ऋषि का आश्रम मिला । वहाँ पहुँचकर उसने ऋषि से धर्मोपदेश 
सुनने की इला प्रकट को। ऋषि ने उसे आत्मज्ञान सुनाना आरंभ 
किया, कर्म और भक्ति का भेद बतलाया भक्ति और ज्ञान का 
अतर समभाया। षदूदशन और वौद्ध, तथा नास्तिक आदि 
मर्तो को एकता बताई, इश्वर और जीव पर भिन्न भिन्न विचार 
प्रकट किए। तत्त्वादिनिरूपण के अनंतर सोह को तिरोहित कर ज्ञान- 
WERT निज स्वरूप जानने का विधान बताया | अंत में वृ दावन का 
वर्णन किया। कृष्ण की बाललीला की बाते' भी सुनाई' तथा विशुद्ध 
भक्ति का प्राधान्य स्थापित किया | इस उपदेश से राजा अत्यंत 
चमत्कृत हुआ और आनेदपूर्वक अपनी राजधानी को लौटा | घर आकर 
उसने यही उपदेश अपनी fadi तथा माता-पिता को भी सुनाया जिससे 
सबको भश्रात्मज्ञान द्वारा शांति प्राप्त हुई | यही ग्रथ का संक्षिप्त सार है | 
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यह ग्रथ एक प्रकार से भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक विचारा- 
बली का विश्वकोष है | नीचे प्र थक्रार की कविता के कुळ नमूने दिए 
जाते दट 
कला दूसरी में बरनी, तय को सहित समाज | 
मृगया fea घन बन गया, कु वर मिले रिषिराज ॥१॥ 
A Q 
चौपाइ 
काया नगरी परमसुद्दाई | ताकी छुवि कछु बरनि न जाई || 


Fs 


द्विमगिरि के दक्षिण दिशि माहीं | करम बसात विरंचि बसांहीं ।।२॥ 

बसतु वर्ण विप्रादिक चारी | सकल देवता से नरनारी ॥ 

सब्र विधि करि नगरी ग्रस सु दर | fate लपि लाजत पुरी पुरंदर ॥२॥ 
> x x > 

सुमति नाम जाकी पटरानी । अति सु दर सु परै न बानी | 

भयो मनसेन पुत्र इक जाको | अति ग्रदूभुत प्रिय दरसन ताका ॥१६।| 
x x x x 


ब्याहत भयो ताहि दे नारी | सुरकन्या इक नागकुमारी ॥ 
» 


X x x x 
तिनके संग रमत मयो जहाँ | नदी पुलिन वन उपवन तहा ॥ 
अस आसक्त भया तिनि मांहीं | अहो और कछु जानत नादीं ॥२१॥ 


x x x x 


नरगजराज जग कानन TET तामें, 
अतिसे अगाध सरवर सोइ गेह 2 | 


é 


कंचन किलोल काम कथन कमल फूल, 
= ही रहत कीच कामिनि सनेह दै ॥ 
कपट सिवाल जाल पूरि परिवार AIR, | 
तृष्णा ही तरंग तु ग तरल Ase है | । 
विषय gia होइ बूढ़ि के मगन भये, 
तासों तिन काढन को “गंग? गुरु मेह है ॥ 
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.._ जीमन महाराज को साँ एक वैष्णव कवयित्री 
के बालकृष्ण-मंदिर सुसाइयों के दंश में एक जीमन 
हुए । अनुसंधान से पता चला है कि उनका शरीरपात हुए goat 
के लगभग हुए होंगे। उन्हीं की माता का रचा : ay ae 
नामक प्र थ इस खोज में मिला है। इसमें रचनाकाल और लिपिका 
नहीं दिया है। इनकी भाषा में गुजराती का पुट स्पष्ट दिखाई देता (11 
अथ खोज में नवीन है। इसमें ब्रज के भिन्न भिन्न स्थानों ह. 

JU, गोवद्धन, कामवन, बरसाना, नंदर्गाँव, ats और वृ'दावन आदि 
को महिमा और पवित्रता का वणन किया गया है । इनका जीवनवृत्त 
तथा समय आदि कुछ भी ज्ञात न हो सका । नीचे इनकी कविताश्रों 
से कुछ उद्धरण दिए जाते हैं--- 


जीम राज 


प्रथम श्री वल्लभ प्रभूजी ने जाणु रे | श्रीगुरु देवता चरण चित्त आणु रे॥ 
ब्रज भोमिना चरी वखाण। चालो वन जात्रा नो सुख लीजे रे | 
श्री गुसाई जी feat विचार रे | वनयात्रा करवी निरधार रे ॥ 
छे ब्रज धामनि लीला अपार | श्री विठ्ठल प्रभु परम दयाल ३॥ 
सयन आरती करी तत्काल रे | साथे Ma श्री वल्लभ लाल॥ 


सवत सोएहे से नी साल रे। भांदरवा बदि द्वादसी सार रे॥ 
वालो उतस्था श्री यमुना पार रे | = : : i] 


x x x x 
हाथ जोर श्री मथुरा जी मां किरियारे | वह आनंद रमा भरिया रे | 


s 


हवे कारज सर्वे सरियाँ | जे कोई निसदिन मुख थी गाएरे॥ 
बनयात्रा नो फल तेने थाए रे | 


ते श्री महाप्रभुजी ने सुहाए | सदा मन श्रीगोकुल मां रहिए रे ॥ 
श्री महाप्रभु जी ना गुण नित गैए रे। 
श्री विठ्ठलनाथ चरण चित्त लैये | श्रीवल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु पूरी आव रे॥ 


राख्या चरण कमल ण पास रे | दास मांगेछे श्री गोकुल बास रे ॥ 
चलो बनयात्रा नो सुख लीजे रे ॥ 
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३२१ 
; नवीन कथि एक दुसरे नवीन कवि से, जे जोधपुर-नरेश 
l जसवंतर्सिह ( राज्यकाल १६३५ ई०-१६७८ $० तुक ) के आश्रित 
और नेह-निधान के रचयिता ( सन्‌ १६७३ ई० के लगभग वतंमान) थे, 
! सर्वधा भिन्न हैं। इनका एक ग्रंथ सुघासागर” बा “सुधारस? नाम 
ग का मिला है, जिसकी दो प्रतियों के विवरण लिए गए दँ। इसका 


A S १ As à 
| | रचनाकाल विक्रम संवत १८६५ 5 १८३८ ३० है श्रार लिपिकाल 
निमेसं ¢ 3 á 
प्रथम प्रति में संवत्‌ १४१० वि०= १८५३ go दिया हे तथा दूसरी 


दै प्रति में, जो अपूर्ण है, to १८४६ वि०= १८३५ ३०। लेखक का 
त्‌ | ग्रसली नाम गोपाल सिंह था। ये जाति के कायस्थ AT जयपुर 
i के ईशा कवि के शिष्य थे-- 


श्री गुरु ईशा प्रवीन कृपा करि दीन के छाप नवीन की दीनी 


गुरु की आज्ञा से ही इन्होंने अपना उपनाम “नवीन? रखा 
था। ये नाभा राज्य के मालवेंद्र महाराज जसवंतसिंह तथा उनके 
पुत्र देवेंद्र के आश्रित थे और कुछ दिन तक ग्वालियर में भी रहे थे | 
इनका 'सुधासागर? gag ग्रथ एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, 
जिसमें amt, ब्रजरसरीति, रामसमाज aa, नीति और भक्ति, 
दानलीला ( इस लीला में अनेक कवियों के नाम श्लिष्ट पदों से व्यक्त 
किए गए हैं ), गोपियों और कृष्ण के प्रश्नोत्तर, विविध जानवरों तथा 
पक्षियों की लड़ाइयों का ada और नवरस आदि अनेक विषयों 
पर की गई रचनाओं का संग्रह है। विवरणकर्त्ता के कहने के अनुसार 
'गोपियों श्र कृष्ण के प्रश्‍नोत्तरः में नवीन की ही रचना है। इसमें 
| नई दाहे, २२४५ सवैये तथा कवित्त, ३४ छप्पय, ३ कुंडलियाँ, 
१० बरै, और ४ चौपाइयाँ हैं और कुल २५७ कवियों को कविताएँ 
हैं। ग्रथ-निर्माणकाल का दोहा यह है-- 


७ 


प्रभु सिधि कवि रस तत्त्व गिन, संवत्‌ सर अवरेषिः 


aga gra पंचमी, साम सुघासर af il 
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इससे ग्रंथ का निर्माणकाल फाल्गुन शुक्ला de 


संवत्‌ १८६५ वि० १८३८ ३० निकक्षता है | 
उदाहरण के लिये कुछ छंद दिए जाते हैं | 
मंगलाचरण 
दाहा 


जुगल चरन वंदन करों, सब देवन समुदाय | 
ज्यो हाथी के खोज में सब को घोज समाय || 
प्रेम मगन विहरे बिपन राधा नंदकिसोर | 
देऊन के मुषचंद्र के दोउन नैन चकोर ॥ 


"नवीन: 


आर खेल खेले सा ते खेलिहं बबा की सौं, 
कहाँ लॉ सखीन उपहासन कीं Ii | 
कोतिक नवीन बीन लाबै तू सुजान नित, 
मसके भुजान कंध सान अब RAiN ॥ 
छुतियाँ ya पीढ ढोड़ी दे गुदी में नीठ, 
छोडन कहत As कैसे पर हेलौंगी | 
जाँधन मैं दैकें कटि भीचनौ aa) न दैया, 
ते संग कन्हैया अ्ँखमीचनों न खेलैंगी ॥ 
2८ १८ x x 
स्याम को प्रमासिनी तू काम की ग्रमासिनी तू 
नेह रंग चासिनी तू आनंद बिकासिनी ॥ 
कोटि अ्रधनासिनी तू रस की निवासिनी तू 
मौज की मवासिनी तू केलिकलहासिनी ॥ 
_जमुना (अपार जस पु'जन नवीन नित 
कु जन के कज तट सुमन सुवासिनी ॥ 
सबसुधरासिनी तू प्रेम की प्रकासिनी तू 
पासनी प्रिया की ज्बुंदाविपिनविलासिनी ॥ 
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ga उमंग व्रजभूमि श्रीवृंदावन मंगल घूम पौर पौरन छुई र 
ज़ की निकु जन अलीन पुज गुंजन नवीन नित मंगल की,रचना मई र 
मंगल रसिकजन मंडल adag में यमुना किनारे धुनि मंगल नई रहै । 
area मुकुट मोद मंगल सदाई माँग ललित az तीज की मंगल मई रहै ॥ 


लालजी र गखान नाम क॑ एक नवीन मुसलमान कवि का 
पता इस त्रिवर्षी में चला है, जिसके बनाए हुए एक अपूर्ण नाम के 
ग्रथ 'सुधा०* क विवरण लिए गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि ग्रथ 
के प्रारंभ के पत्रों के लुप्त हे जाने के कारण विवरणकार को मथ का 
पूरा नाम मालूम न हा सका इसलिये पत्रों के सिरां पर ग्रथ का जो 
आधा नाम लिखा रहता है वही दे दिया है | 

इस कवि ने जयपुरनरेश सवाई महाराजा मरहेंद्रप्रतापसिंह को 
अपना आश्रयदाता बताया है, जैसा कि नीचे के उद्धरण से स्पष्ट हे-- 


महेंद्र प्रतापसिंह कहै woe ऐसे 
नीति रीति रावरी सी आप में बघाने हैं। 


x x x > 


कूरम सवाई माधोसिंह के प्रतापसिंह 
अति ही प्रवीनां पाचों भाव ही उमंग है ॥ 


उक्त महाराज बड़े साहित्यानुरागी थे। उनके आश्रय में 
श्रेतराय, पद्माकर श्रौर रामनारायण ( रसरासि ) नाम के कवि रहते थे। 
वे स्वय' भी एक अच्छे कवि थे । ब्रजनिधि-ग्र थावली के अनुसार उनका 
जन्मकाल पौष बदि दोाज संभवत्‌ १८२१ वि०= १७६४ ३० है । वे पंद्रह | 
वषे की अवस्था ( संभवतः १८३६ वि० = १७७४ ३० ) में राजगद्दी पर 
बैठे थे और संवत १८६० वि०= १८०३ $o में परलोकवासी हुए | 


® ~ _& में cen ~ ALS = 
ग्रथ के ग्रत में काल-संबंधी एक दाहा दिया हे जो इस प्रकार e— 


संवत एके आठ सत चैके बादी जानि। 
मास असाढ जु दोजे बदि वासर रवि पहिचानि | | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नश 


` तर्न तपन तन तेरो! सुकुमार अति, घरीक विरमिके निवारिए जू धाम है| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२७४ नागरीप्रचारिणी पच्रिका 


यदि बादी का अथ वाद कर देना याने निक्रा 
जाय तो समय, AAT’ १८००-४ = १७४६ वि० = १७३७६) ति 
है; और यदि सत को सात और चौके को चार माने तो सत केता 
वि०= १८१७ ३० होता है। किंतु ये दोनों ही संवत्‌ व. ३ 
आश्रयदाता के जीवनकाल से मेल नहीं खाते | अतएव E | 
कोई भी रचनाकाल नहीं माना जा सकता | हाँ, केबल सं ह | 
लिपिकाल हो सकता है, किंतु विवरण की प्रारंभिक खानापुरी = 
हुए विवरणकार ने लिपिकाल संवत १८४७ वि० दिया है। यह किस 
आधार पर दिया है, कुछ मालूम नहीं हाता । अतएब लिपिःकाल का 
विषय भी संदिग्ध ही रह जाता है | 

लेखक ने एक दोहा अपने विषय में भी लिखा है जिससे ज्ञात 
हाता है कि इनका वास्तविक नाम लालजी था, और ये ललन भी 
कहलाते थे। मुसलमान होने की सूचना देने के लिये इन्होंने ay 
नाम के आगे 'रंगखान? जोड़ा था-- 


ले दना Prey 


असल नाम है लालजी ललन श्ररून पुनि येहु | 
मुसलमान के जानिबे रंगखान कहि देहु ॥ 
नीचे उनकी कविता के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं-- 


छाप छित राघी जित तित कौं कदंबन कें, कलित कालिंदी कूल फल फूल ग्राम हैं। 
पुज गुंज भौर wk सौरभ समीर सीरी, रंगघान सुपर को स्वरूप रूप धाम है॥ 


लसत ललाम छाम परम ग्राराम कै यो, विधना AUA wat मानौ काम धाम है॥ 
x x - X. 
सावन के आवन वसावन बिरह व्याधि, अति ही रिसावन हें पंचवान बिरे । 
भेज्या ना सँदेस इत उत को ate यह, कहावे हमेस परदेस सबसे Mell 
रंगषान कु जन में केकी कूक हूक लूक, कोयल कुहूक करै करेजे की किसे | 
दाहुर दरेरन दबावै देह दामिनि ये, पपीहा पी पुकारे जी जारे लेन fa I 


> 


“x x x 
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> 


सुजस कै gð चंद कालमा ते जानियत, तेज आगे भासकर साँझ पहिचानिए | ह. 
सिंधुरन श्रागे सैल अचल हो ते जानियत, 24 आगे पौन RÀ ते उर मानिए || 
कर आगे सुर तर जड़ दी जानियत, वैन आगे सुधापान कोये चित ग्रानिए | 
अयन के भूप दै WAT परताप रूप, रंगपान खबरे at वरन वपानिए || 


ज्ञात लेखकों में से जिनके नए अथ प्रकाश में आए हैं, अलबेली 
{गान ९ 
अली, आलम, गंगाबाई या बिद्ठुल-गिरघरन, दास, परशुराम, बनारसी 
ख्य x 
मुनिमानजी और हजारीदास मुख्य हैँ । 


अलबेली अल्ली रचित तीन ग्र थो, 'अलबेली अल्ली ग्र'थावल्ली' 'गुसाई' 
जी का मंगल? are विनय gear के विवरण लिए गए हैं। पहले 
में 'प्रियाजी को मंगल?, “राधा भ्रष्टक' और 'माँक! नाम के तीन छोटे छोटे 
प्रथ संगृहीत हैं जिनमें राघाजी के स्वरूप-श्'गार श्रौर स्तवन संबंधो 
गीतों का चयन है। दूसरे में रथकार ने अपने गुरु वंशीअली के संबंध 
के प्रेम तथा श्व'गारपूर्ण बधाई के गीतों का संग्रह किया है | और तीसरे 
में युगल मूर्ति का ध्यान तथा प्रार्थना है । अंतिम ग्रंथ इनका ही रचा 
हुआ है, इसमें संदेह है । कई कुंडलियों में इनके नाम की छाप देख- 
कर ही अन्वेषक ने उसे इनका रचा हुआ मान लिया है। साथही 
ऐसा मानने के विरोध में कोई प्रमाण भी नहीं है। 


विनोदकारें ने लिखा है--“इनकी कविता भक्तमाल में है, और 
३०० पद गोविंद गिल्लाभाई के पुस्तकालय में हैं। रसमंजरी में भी 
इनके कवित्त हैं ।” ( दे० मि० fao नं०१ दू? )। परंतु Fa तक 
इनका स्वतंत्र ग्रंथ न तो शोध ही में मिला था भ्र न हिंदी-साहित्य 
के किसी इतिहास-प्र थ में ही ऐसे किसी प्रथ का उल्लेख हुआ है। 
इन gat में रचना-काल Are लिपिकाल नहीं दिया गया है। परंतु 
इनके गुरु बंशीअली कां रचनाकाल सन्‌ १७२३ ई० के लगभग माना 
गया है (Ro Ato रिपोर्ट १४१२-१४ ३० सं० १६ और भिश्रब घुविनाद 
Ho ६८८) | संभवत: यही समय इनकी रचना का भी होगा । ये कवि 
खो थे या पुरुष ? यह निशचयपूबेक कहना ता कठिन है, परंतु रचना 


ड 


Re QL " 
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को देखते हुए इनके सखी संप्रदाय के पुरुष कवि होने की a ~ 
होती है । ऐसा भी जान पड़ता है कि श्रलबेली अनी ee समभाव) 
में बहुत पीछे न हाकर स्वयं वंशीअल्ली से ही दीक्षित की “tiga 
थे। ये स्वयं लिखते F— . `” समकालीन 


~ 


जब ते वंशीअलि पद पाए, 

श्री daaa कु ज केलि कल लूटत सुख मनमाए | 
रूप सुधा मादिक पद पीवे डोलत घूम घुमाए || 
अलबेली aha सबते निज कर स्यामाजू अपनाए || 


अर्थात्‌--जब से मैंने वंशीअली के चरण प्राप्त किए ( उनका 
शिष्य हुआ ) तभी से युको वृ'दावन के कुंजों में कल-केलि लूटने को 
मिली, आदि । 

इनकी कविता अत्यंत सरस एवं भावपूर्ण है । यहाँ न मूते के 
लिये कुछ उद्धरण दिए जाते हैं a 


नेह सनेह सनी अंगीया रॉग या सारी मन भावै | 
सखी जानि के अपनो हमक वह ader पहिरावै ॥ 
नरम सु जाको गरी माने हम चित मोद as | 
जय श्री प्रिय प्रेम परिपूरन लोकहि मनहिं बहवे || 
बाल खुलै पर सूह फेटा तूरा AIA सुहावे | 
डोरी लगे दुपट्टे को लपटन लटकनि मन भावै ॥ 
मिहि डोरी सो ठुमकी दै दै ग्राली get उड्डावै । 
जै श्री बंशीश्रली खैंचन हूँ लाल मनहिं खैंचन ्रावे || 
ग्रंथावली से | 
श्री IMAR प्रान हमारे । 
हदयकमल सम्पुट कर राखू, अंखियन के वर तारे ॥ 
चरन-सरोज सुगति मति मेरी निरधन ग्रनुसारे | 
अलवेली बलि ale मन मधुकर हो पीवत रस सुख सारे || 
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श्रीवंशीअलि के वलि जाऊ | 
जाकी चरन सरन कृपा ते श्री ब्र दावनघन्‌ पाऊँ || 
नव नागरि. अलिकुल चूड़ामनि रद्दसि दुलराऊं ॥ 
अलबेली afar हिय कौ गहनो प्रेम जराइ जराऊँ || 
जय जय श्री वंशी अलि गुन गावे | 
श्री वृंदावन अचल वसे दिन श्रीराधा पन पावै ॥ 
नवल कु वरि नव लाइ गहेली नव नव भाँति लडावै | 
ग्रलवेली ata रूप-माधुरी पीवत ग्रौर पित्रावै || 

-जगुसाई at के मंगल * 
ब्रजनागरि चूड्ामनि सुखसागर रस रास | 
राखो निज पद-पिंजरे मम मन हंस हुलास || 
मम मन हंस हुलास नित बढो दिन दिन ग्रतिभारी | 
रहै सदा चित चोप लपत ज्यों चातक वारी ॥ 
कामी के मन काम दाम ज्यों रंकहि मावे | 
नवल कुं वर पद प्रीति सु श्रलबेली ale पावै ॥ 
जागत नैनन में रहो सोबत सपने माहि | 
चलत फिरत इक छिन कभूँ अंतर परिदे नाहि ॥ 
अंतर परि 
प्रेम gh दिन रैन रहें हग चंदचकोरी ॥ 

--विनय कु डलिया से । 


है नॉहि निरखि ga वदन किशोरी | 


aaa नाम के दे कवि हुए हैं--एक सुप्रसिद्ध शेख रंगरेजिन का 
प्रेमी आलम, जा मुगल सम्राट्‌ अकबर के समय में हुआ र जिसने 
माधवानल कामकंदला आर स्यामसनेही या रुक्मिणी ब्याहलो नामक 
मथों की रचना की । दूसरा आलम औरंगजेब के द्वितीय पुत्र सुभ्रज्म 
के आश्रित था, जिसकी रचना का एक उदाहरण सरोजकार ने अपने 
प्रथ में दिया है। इस ज़िवर्षी में इसी दूसरे आलम के बनाए हुए 
'सुदामाचरित्र! के विवरण लिए गए हैं। यह खड़ी बोली में लिखा गया 
है और इसमें अरबी तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग भी काफी हुआ 
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है । नीचे हम इनकी सरोजवाली कबिता तथा 'सुदामाचरितर, से 
उद्धरण देते हैं, जिससे तुलना करने में सरलता होगी | . 


१--सरोज में दी हुई कविता. 


जानत ओलि कितावनि के जे निसाफ के माने कहे हैं ते चीड । 
पालत ह इत आलम के उत नीके रहीम के नाम को लीन्हें | 
मेजमशाह तुम्हें करता करिवे कौ दिलीपति हैं बर दोल्हे | 
काबिल हैं ते रहें कितहूँ कहूँ काबिल होत हें काबिल कीन्हें || 
२--सुदामाचरित्र से उद्धुत कविता 
ओंकार है अलष निरंजन कैसा कृष्ण योवर्धनधारी | 
नाद्र सबके कादर सिर पै सुंदर तन घनश्याम मुरारी | 
सूरति खूब अजायब मूरति आलम के महबूब बिहारी | 
जगमग जग है जमाल जगत में हिलमिल दिल की जय बलिहारी ॥ 
सत सुनाम अस बहुत बंदगी जो इसको नीके कर जाने | 
ज्यों ज्यों याद करे वह बंदा त्यों त्यों बह नीके कर जाने ॥ 
देषो कम कियो बामन ने जो कछु दिया सो मन में जाने | 
ऐसे कोन बिना गिरिधारी जो गरीब के दुष को भाने | 
x x x x 
केते रतन पारखी परखे जेवर क्रितिक सुनार गढ़त हैं। 
केते बाजीगर र agar केते agar नाच करत ŽI 
केते बाजार ağ खंड दीसे केतिक अखारन मल्ल लरत हें । 
केते जमींदार हैं aie अपनी अपनी अरज करत हें |! 
दाहा 
गदागीर रप्रम सुखन सुदामा, श्रीकृष्णूचंद्र को मार | 
आलम में प्रगटत भए सब राजन सिरदार ॥ 


सरोज और सुदामाचरित्र दोनों ही की रचना में aj शब्दौ 
का प्रायः एक सा व्यवहार है। आलम की प्रबृत्ति अपनी छाप की 
बहुधा fiae पद के रूप में रखने की है। दोनों स्थानों की कविता समान 
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है| इन दोनों उदाहरणा में जा थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है, उसका 
कारण छंद की एव भाषा की विभिन्नता है। सरोज के उदाहरण का 
झुकाव त्रजभाषा की ओर और सुदामाचरित्र के छंदों का खड़ी बोली 
की ओर दे, परंतु सुदामाचरित्र में भी आगे चलकर ब्रजभाषा का पुट 
ग्रा गया है. जैसा दोहे के ऊपरवाले छंद से प्रकट है । इस आलम 


AN ` A 
का समय १६४६ ३० के लगभग माना गया हे। प्रस्तुत aa का 


रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सन्‌ १८१४ ई० है | 
गंगाबाई या face गिरिधरन रचित पदों के एक संग्रह 
के विवरण इस त्रिवर्षी में पहली ही वार लिए गए हैं। रचना-काल इस 
संग्रह में नहीं दिया गया है, किंतु लिपिकाल १७४३ ई० है। गंगाबाई 
का जन्म क्षत्रिय-कुल में हुआ था । ये agaa में रहती थरं | 
सुप्रसिद्ध वैष्णवाचार्य गुसाई विट्टुलनाथजी इनके गुरु थे। वैष्णवों 
की बार्ताओं में इनका नाम आया है | इनकी कविता सजीव ar 
मर्मस्पशिनी है। पदों के संग्रहों में ऐसे बहुत से पद मिलते हैं जिनमें 
दो नामॉ--बिट्टल और विट्रुल-गिरिधरन-की छाप पाई जाती है। ये 
दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ कवि हैं। जिन गीतों में बिट्रल गिरिधरन की छाप दै 
वे सभी गंगाबाई के रचे हुए हैं | 
~ इनका रचनाकाल, स्वामी बिट्टुलनाथ की शिष्या होने के कारण, 
संवत्‌ १६०७ वि० ( १५५० $o ) के लगभग होना निश्चित है; क्योंकि 
स्वामीजी इस समय में वर्तमान थे (ĝo खोज रिपोर्ट १४०५ $o 
संख्या ६१; सन्‌ १६०६-०८ ई संख्या २०० और सन्‌ १४०६-११ 
३० संख्या ३२)। नीचे इनके कुछ पद नमूने के लिये दिए 


~ 


फैल ते हे-- 


रानी जी सुख पाये सुत जाय | 
बड़े गोप बघून की रानी हँसि हँसि लागत पाय ॥ 


बैठी weft गाद लिये ढोट। आछी सेज बिछाय | ; 

बोलि लिये ब्रजराज सबनि मिलि यह सुख देखो आय ॥ | 

SA रं 

जेई जेई बदन बदी तुम हम सों ते सब देहु चुकाय | ६ 
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ताते Ag चोगुनो हम पै कहत जाइ BAFTA | 
हम तो बहुत भर्ये सुख पायो चिरजीवो दोउ भाई | 
श्री Aga गिरिधरन' खिलानो ये बावा तुम माई || 
x x x a 
लाल तुम पकरी कैसी बान | 
जब ही हम आवत दधि बेचन तब हीं रोकत आन ॥ 
मन आनंद HET मुँह की सी ने दनंदन सो बात | 
घुँघट की ग्रोझल हो देखत मन मोहन करि घात |) 
हँसि हसि लाल गह्यो तव AAU बदन दही जु चखाइ | 
A aza गिरिघरन' लाल नै खाइ के दियो लुराइ || 
x x x x 
राग गंधार 


जो सुख Jaa BIT लह्यो | 

सो सुख मो पै मोरी सजनी नाहिन जात कह्यो ॥ 

हों सखियन संग श्री वृंदावन बेचन जात दह्यो | 

नंदकुमार सिलोने Aer अ्राँचर धाइ गह्यो ॥ 

बड़े नेन बिसाल सखी री मो तन Àg चह्यो | 

मृदु मुसकाइ वानी हुँसिही कुं वार कह्यो ॥ 

ब्याकुल भई धीर नहिं आयो आनंद उ मगि बढ्यो | 

“श्री बिट्टल गिरधरन? छुबीलो मम उर पैढि रह्यो ॥ 

दास का बनाया हुआ "रघुनाथ नाटक? नामक प्रथ इस 

त्रिवर्षी में नवीन मिल्ला है, किंतु दुर्भाग्यवश वह खंडित है। फः 
स्वरूप कवि के संबंध में उससे कुळ भी ज्ञात नहीँ हाता गर न उसके 
रचनाकाल एव' लिपिकाल का पता चलता है। सुप्रसिद्ध मिखारीदास 
उपनाम दास? से प्रस्तुत दास अभिन्न जान पड़ते हैं। इसके दो का 
हैं। एक ते दास की रचनाशैली इस 'रघुनाथ नाटक? की रचनाशैली 
से मिलती है, दूसरे दास की रचनाओं में जिस प्रकार प्रायः रपति 
इत्यादि उनके पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं के पद के पद लिप 
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देखे जाते हैं उसी प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ में भी महाकवि देव के 
सुप्रसिद्ध-- | . 
` एक ओर विजन डुलावति है चतुरनारि--- 
आदि छंद की पूरी छाया मौजूद है। नीचे उद।हरण-स्वरूप उनकी 
कविता में से कुछ छंद लिखे जाते हैं- 
आजु री देखु समेत समाज कियो Raua gaaat ag री | 
ag री भूषण भूरि सिंगार भयो मनभावतो तेरोइ काजुरी॥ 
काजु री जानि यद्दी जिय में कि षेलाबन फागु मिलो खुराजु री । 
राजु री वारों तिद्ूँपुर को जो भयो यह ग्रौसर होरी को ग्राजु री | 
गुंजते भँवर विराग भरे तुर पूरि रहे नव कुजके Yas 
पु'ज ते ग्रासे मो देपहि सा छवि काम सवार बसंत के सुज ते | 
gad फूले गुलाल gaa निवारी al कुद पलास के गुंज ते | 
गुंजते काकिला ग्रौ पग राते azma माते ज्यां पिव गुंज ते ॥ 
x x x x 
असुन भये। अंबर दिगंबर सहित शिव 
मानो लै गुलाल ही के भसम चढायो है | 
लता द्रम वेलि भई विद्र म फल उडत 
रंग सिंधु सरितानु मानो कुसुम मायो है॥ 
धवलागिरि नीलागिरि नीलागिरि कैलास A, 
सुमेर विंध्याचल आदि मानौ गेर लै बनायो है । 
मानसर हंस भए असुन उड़ि उड़ि चले 
| gis मानो कल्य करायो XII 
x x x x 
वाम ओर जानुकी कृपानिधान के विराजे, 
घरे भुजा अस देणे नृत्य सुषकारी है । 
भरत लषन सन्रुइन Maag पान 
चुँवर डुलावै गावै तन को सँमारी है || 
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a 
A 
Æ 


अतर अबीर श्रौ गुलाल छूटे ag दिसि, 

९ देषे सुर Fras विमान चढि' भारी है | 
विष विष देषि के सुवाँग रीमि रीकि हैँ सै, 

दास यह ओसर की जात बलिहारी है | 

दास! नाम की छाप केवल अथ के श्रंत में दी गई है। 
संभवत: नाटक का अथ होने के कारण उसमें कई भद्दी भूलें हो गाई 
हैं, जैसा कि ऊपर के उदाहरयों पर ध्यान देने से पता चलता है | 

परशुरास के रचे हुए १३ ग्रंथों के विवरण प्रस्तुत खोज गे 
पहली ही बार लिए गए हैं | इनमें से चार अ'थ 'तिथिलीला?, 'बारलीला! 
'बावनी लीला? और “विप्रमतीसी' विषय श्रौर नाम-साम्य के विचार से 
कबीर के कहे जानेवाले इन्हों नामों के अ'थों से बहुत कुछ मिलते जुलते 
हैं । gañe भी अंतिम aa ते बहुत कुछ मिलता है | 

'तिथिलीला? में कबीर और परशुराम दोनों ही ने अमावस से 
लेकर पूर्णिमा तक संतोचित विचारों को प्रकट किया है। कबीर कहते 
हैं, “कबीर मावस मन में गरब न करना। गुरु प्रताप दूतर तरना | 
पवा प्रीति पीव सूं लागो। dar मिट्या तव संक्या art |)” 
परशुराम का कथन है, “मावस मैं ते' दाऊ डारी । सन मंगल श्रेतर 
लै सारी ॥ पड़िवा परमतंत ल्या लाई | मन कूं पकरि प्रेम रस पाई ।” 
कबीर ने मावस में गर्व या अहं भाव को मिटाया है। परशुराम ने 
भी “मैं? और “तू” का बाध कर इसी भाव को सम्मुख रखा है। 
पडिंबा को कबीर मन पर शासन करके पीव से प्रीति स्थिर करते हैं AE 
परशुराम भी मन को वश में करके परमतंत रूपी प्रियतम से ही लौ 
लगाते हैं। “बार? ग्रथ में कबीर लिखते हैं, “कबीर बार बार हरि का 
गुन गाऊं |. गुरु गमि भेद सहर का पाऊँ। सोमवार ससि 724 
भरे । पीवत वेगि तवे निस्तरै।” इसी प्रकार परशुराम अपनी “Ae 
लीला” में कहते हैं, “बार बार निज राम Gare | रतन जनम अ्रमवाद न 
हारूं॥ सोमसुरति करि सीतल बारा । देष सकल ब्यापक ब्योहारा ! 
सोन बिसरि जाको निस्तारा । समदृष्टि हाइ सुमरि ATT |” दना 
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ही कवि नाम का सुमिरन करते हैं। कबीर सोमवार का जो अमृत 

भरता है, उसे शीघ्र पीने पर निस्तार हाचा कहते हैं, Arr परशुराम साम र 
को सुरति का शीतल वार कहकर Basie ZIRT उसका ( नाम को ) 
न बिसारने ही में निस्तार बतलाते हैं। “बावनी” में कबीर ने उल्लेख 
किया है, “बावन अक्षर लोक त्रिय, सब कळु इनही मादि । ये सब 
विरि विरि जाहिगे, सो अषिर इनही में नाहि” ॥ तुरक तरीकत जानिए, 
हिंदू वेद पुरान । मन समभन के कारने, कछु एक पढ़ीये ग्यान ॥? 
are परशुराम लिखते हैं, “श्रीगुरु दीपक उर घरै“, तब होय प्रकट 
प्रकास | अचार ITH प्रेम करि, sat सकल तिमिरि का नास ॥ सत 
ऱ्य संगति सँग agar, रहें सदा निरभार । बावन पढ़े बनाय करि, वदि 
| सोइ श्राकार I”? आ्रर्थात्‌ कबीर इन बावन Hadi को ATRIA कहकर 
सब कुछ इन्हीं में बताते हैं। इसी प्रकार परशुराम भी इनको सकल 
तिमिर का हर्ता कहकर उससे 'परचौ? करने का उपदेश देते हैं। इस 
प्रकार इन आयौं में अनेक स्थलों पर भावसाम्य है। परंतु कबीर के 
` नाम से 'विप्रमतीसी? नाम का जो aa मिलता है वह परशुराम की 
'विप्रमतीसी? से सर्वथा अभिन्न है | 


विप्रमतीसी का मिलान 


कबीर परशुराम 
सुनहु सवन मिलि विप्रमतीसी | सबके सुणिया विप्रमतीसी। 
हरि, बिन q नाव भरीसी ॥ हरि बिन aS नाव भरीसी I 
aay होके ब्रह्म न जाने | वांमण छे पणि ब्रह्म न जाणे | 
> घर सह जगत परिग्रह आने | घर में जगत पतिग्रह आणे ॥ 
| जे सिरजा तेहि नहिं पहिचाने | जिन सिरजे ताकू न पिछाणे ! 
कमे भर्मं लै fs बपाने || करम भरम कू बैठि aT | 
अहण अमावस सायर दूजा i ग्रहण अमावस थाचर दूजा। 
स्वस्तिक पात प्रयोजन पूजा ॥ सूत गया तव प्रोजन पूजा ॥ 9 
पेत कनक मुष अंतर वासा | प्रेत कनक at अंतरिवासा | i 
1 | 
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आहुति सत्य हाम कै ग्राशा ॥ सती श्रऊत होम की आसा | 
उत्तम कुल कलि मोहिं sera | कुल उत्तम कलि माहि कहाई 
फिरि fat मध्यम कम करावै ॥ फिर फिर मधमं कर्म कमावे | 
x x x x x Š 
हंस देइ तजि न्यारा होई । हँस देह तजि नयरा gg) 
ताकी जाति कहो घू कोई ॥ ताकर जाति कहऊे दहुँ कोई | 
श्वेत श्याम को राता पियरा | x x z 
श्रवण aq की ताता सियरा ॥ स्याह सुपेत कि राता dary 
हिन्दू तुरक की बूढ़ा बारा । अवरण वरण कि ताता सीला || 
नारि पुरुष मिलि करहु बिचारा ॥ अगम अगोचर कहत न श्रावै | 
कहिये काहि कहा नहिं माना | अपणे अपणे सहज समावै॥ 
दास कबीर सोई पे जाना ॥ समभि न परै कही को माने | 


पण्सादास होइ सोइ जाने॥ 


ऊपर के उद्धरणों पर ध्यान देने से स्पष्ट विदित होता है कि 
थोड़े से हेर-फेर के साथ दोनों प्रथ एक ही हैं। अतएव इनका 
रचयिता भी एक ही हाना चाहिए। दोनों प्रथकारों ने अपना अपना 
नाम भी दे दिया हे जिससे स्पष्ट है कि दोनों ही उस पर अपना अधिकार 
प्रकट करते हैं। परशुराम का रचनाकाल ज्ञात नहीं है। बे कबीर से 
पहले के हैं या पोळे के, यह भी ज्ञात नहां। इसलिये पूर्ववर्ती और 
परवर्ती संबंध से भी इस विषय में कोई निर्णय नहीं हा सकता । परंतु 
इतना निश्चय है कि औरों की भी कुछ रचनाएँ कबीर के नाम से चल 
पड़ो हैं। कबीर के नाम से प्रसिद्ध कुछ रचना स्वामी सुखानंद भार 
बखना जी के नाम से मिलती है। कबीर जेसे प्रसिद्ध व्यक्ति की | 
दूसरों के नाम से चल पड़ेगी, यह कम संभव है। अधिक संभव पह 
है कि कम प्रसिद्ध लोगों की रचनाएँ कबीर के नाम से चल पड़ी हैं 
छर उनके कर्ताओं को लोग भूल गए हों | 

परशुराम के Fai में न तो निर्माणकाल दिया है और न लिपि 
काल ही, जीवन-वृत्त भी इनका अज्ञात है। भ्रनुसंधान से ऐसा विदित 
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होता है कि ये निंबार्क संप्रदाय के थे। इनके कुछ ग्र'थों के विवरण 
हले भी लिए जा चुक द जिनक अनुसार ये श्रीभट्ट ओर हरिव्यास- 
देव जी के शिष्य थे BIL संवत्‌ १६६० वि० या सन्‌ १६०३ ३० में 
उत्पन्न हुए थे ( दे० खोज रिपोट सन्‌ १६०० ३०, Ho ७५ और दे० 
अप्रकाशित खेोज रिपोट सन्‌ १६३२-३४ ३० ) । प्रस्तुत खाज में 
मिले हुए निज रूप लीला? में भी इन्होंने हरिव्यासदेव का नामोरलेख 

किया है-- 

f हरि सुमिरण निर्मल निर्वाण | जा घट बसे सत्ति साइ प्राण ॥ 

। परसराम प्रभुविण सब काँच । श्री हरिव्यास देव हरि afa ॥ 


इनके जितने ग्रंथ इस शोध में मिले हैं उनकी भाषा राजस्थानीपन 
लिए हुए है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या ता लेखक ही राज- 
स्थानी था या लिपिकार वहाँ का रहनेवाला हा | 

ये निगु णवादी और सगुणवादी, दोनों विचार-परंपराओं से 
प्रभावित हुए जान पड़ते हैं । इन्होंने कबीर की तरह निगु ण ब्रह्म पर 
भी कविताएँ की हैं और कृष्णभक्तां की तरह सगुणापासना पर भी 
कही हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। 


निगु ण भक्तिकाव्य 


अवधू उलटी रामकहाणी | 
उलस्या नीर पवन कू ant ag गति विरलै जाणी ॥ टेक ॥ 
पाँचू sale एक घरि श्राया तब सर पीबण लागा | 
सुरही faa एक सँग देष्या दानी कू सर लागा ॥ १ ॥ 

| न मिरगहि उलटि पारधि Feat भीवर मछि वसेषा | 

| उलट्या पावक नोर Hara संगिम जारी सुवा देष्या ॥ २ ॥ 
नीचे वरघ Sa कूँ चढीया वाज वटेरी दाब्या | 
ऐसा अणगत हुआ तमासा छावे साथा साई छाव्या ॥ ३ ॥ 
ऐसी कथे कहे सब काई जो घर ते सा सूरा । 3 
कहि परसा तव चौंकि पहुंता को जस मेत अंकूरा ॥ ४ ॥ i 
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Ag उलट्यो मेर चढ़'यो मन मेरा सूनि जोति धुनि लागी | 
अणमे सबद वजावैःविणकर साई सुरता अनुरागी || टेक it 
चढि wana अषाड़ा देषे साइ बदिय बड़भागी y 
घर बाहर डर कछू नाही साइ निरमै बैरागी ॥ १ || 
रहे प्रकलप कलपतर सों मिलि कलपि मरे नहिं साई | 
निहचल रहे सदा साई परसा आवागमण न हाई ॥ २ ॥ ३४ || 


x x x x 
सगुण भक्तिकाव्य 


राग सारंग 
कान्हर फेरि कहा जु कही तत्र तोकू मोरी सू' सरे | 
सावरत जागी जसोादा उठी सुन सुत सवद Far || टेक ॥ 
लछुमण बाण धनुष दै मेरे alle जुद्ध की हू स रे | 
सीया साल के सहै सदादुष करिहूँ असुर विधोंस रे ।। १॥ 
mel आई जुद्ध विद्या बल सुमन सिंधु सारू सरै | 
परसराम प्रभु उमगि उठे हरि लीने हाथि इथू सरै ॥ २॥ १॥ 
राग गोड़ी 
मनमोहन मंगल सुष सजनी निरषि निरषि सुघ पाऊं | 
अति सु दर सुषसिंधु स्पाभ घण हूँ तासू मन लाऊ || टेक ॥ 
निमषन भजू ag fea धरि हरि अपभुवन Tas | 
जाको दरस परस ग्रति geda हूँ ताकू सिर नाऊं॥ १॥ 
तन मन घन दातार कलपतरु हूँ ताकौ जस गाऊं | 
अति निमलनि देषि भगतिफल Are भावै बलि जाऊं ॥ २॥ 
प्रभु सों प्रेम नेम निहचैं सरव सदै भलौ मनाऊं | - 
ओर उपाय सकल सुष परिहरि हरि सुघ मांहि समाऊं |! ३॥ 
सरु चरण शरण रहि हित करि सन हरि मनहि मिलाऊ | 


लज्या लोक वेद की परसा परिहरि दूरि दुराऊं ॥ ४॥ 
x xX -X X 
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| कबीर की तरह इन्होंने भी हिंदू मुसलमानां के ऐक्य-विषयक 
कविताएँ की हैं, जिससे पता चलता है कि अन्य कृष्णभक्त कवियों की 
ह ये देशसुधार क॑ संबंध में aga मोन नहीं रहे। उदाहरण-- i 


राग गाड़ी 


भाई रे का हिंदू का मुसलमान जो राम रहीम न जाणार | 
हारि गये नर जनम वादि जो हरि हिरदे न समाणारे | 
जठरा अगनि जरत जिन राष्यो गरभ संकट गँवाणा रे | 
तिहि और तिन तज्यौ न तोकू ते काहे सु भुलाणा रे ॥ १॥ 
भांडे बहत कम्हारा एके जिनि थह जगत धद्राणा रे | 
यह न aafin जिन ag सिरजे सो साहिब न पिछाणा रे ॥ २॥ 

रे हक्क हलालनि wet देऊ हरषि हराम कमाणा रे 
भिस्ति गई दुरि हाथ न आइहा जग सा मनमाना रे || ३। 
पंथ अनेक नयर उरधर ज्यो सव का एक विकाणा रे | 
परसराम व्यापक प्रभु वपु धरि हरि सत्रको सुरताणां रे ॥४॥ 


नीचे उनके शेष & ग्र'थों का संक्षिप्त परिचय देकर उनसे कुछ 
उद्धरण दिए जाते हैं | 

( १) 'नाथलीला? में महात्माओं ai दिव्य व्यक्तियों के 
नाथांत नाम गिनाए गए हैं, जिनमें से कुछ नाथपंथी भी a 


मगति भंडारो जानि के, आइ मिले सब नाथ | 
परसराम प्रसिद्ध नाम सोइ, मेंटे भरि मरि वाथ ॥ 
परसा परम समाधि में, आय मिले बहु नाथ | 
= yaa ए सति करि तू , सुमिरि सुमंगल साथ ॥ 
भ्रोबद्रीनाथ अनाथ के नाथा । मथुरानाथ भये ब्रजनाथा | । 
गाकुलनाथ गोबधननाथा | नारानाथ इंदावननाथा ॥ 
कासीनाथ अजोध्यानाथा | सीतानाथ सति रघुनाया | 
K x x 2८ 
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अनंत नाथ अचलेसुर नाथा । नेमनाथ श्रीगोरषनाथा ॥ 

सामनाथ E दर BIA | भावनाथ भुवनेस्वरनाथा ॥ 
Ree x x ae 
सर्वनाथ के नाथ हरि, परसराम भजि सोइ | 


मनवंछित फल पाइये, फिरि आवागमन न होइ || 
(२) पदावली” में उपदेश, त्रजलीला तथा भगवान्‌ को अनन्य 
भक्ति का वणेन है-- 
गोविंद मैं वंदीजन तेरा | 
प्रात समै उढि मोहन गाऊँ ता मन माने मेरा ॥ टेक || 
कर्तेम करम भरम कुल करणी ताको नाहि न आसा | 
करू पुकार द्वार सिर नाऊँ गाऊ ब्रह्म विधाता ॥ 
परसराम जन करत वीनती सुणि प्रभु अविगत नाथा ॥ 


(३) “रोगरथनामलीलानिधि’ में परम तत्त्व का विवेचन 
किया गया हे-- 


आकार अपार उरि उतरे अंतर घोय | अंतरजामी परसराम व्यापक सत्र में सोय | 

वै तारक वै तत्व सब वे पालक प्रतिपाल | वारविण गार arg है इतवत सोई आल ॥ 
x x x x x 

एक ABA एक रस, एक भाय एक तार | एकाएकी एकही, एक सकल इक सार | 


x x x x x 
हरि श्रगणित नाम aia के, गाए जे गाए गये | अंत न आवै परसराम श्रौर अमित 
येंही रहे | 


(४) 'सांचनिषेधलीला? में विना ईश्वर-चिंतन के अन्य 
सभी कृत्य-कर्मी की व्यर्थता का वर्गन-- 
ईसुर अण इसुर सब ईसुर | जो जाण्या हरि ईश्वर का | li 
ब्रह्मा अण ब्रह्मा सब ब्रह्मा | जो जाण्यो हरि ब्रह्मा को ब्रह्मा ॥ 
राजा अण राजा सब राजा । जा जाण्यौ हरि राजा को राजा ॥ 
मंगल AY मंगल सब मंगल | जा जाण्या हरि मंगल के मंगल ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


| 


ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी vat का विवरण ३३४ 
हरि मंगल मंगल सदा, मंगलनिधि मंगलचार | 
परसराम मंगल सकल, इरिमंगल दरण विकार || 
(५) 'हरिलीला” में हरि की लीला का दार्शनिक विवेचन है-- 
हरि ्रौतारन कौ हरि आगर | हरि निज नांव नांव के सागर || 
इरि सागर में सकल पसारा । निगुण गुण जाकी ब्यौद्दारा ॥ 
हरि व्योहार विचारे Fe ता हरि सहज amà सोई॥ 
साइ भागवत भगत अधिकारी | हरि कीरति लागे Afe प्यारी ॥ 
x x x x x 
हरि है aan जाप हरि जापा | हरि हे तहा. पुन्नि नहिं पापा ॥ 
पाप पुन्य इरि कू नहीं परसै | परसा प्रेम रूप जन दरसे || 
दरस परस जन परसराम, हरि श्रम्रत भरि पीव। 
ता इरि कू जिनि वासरे, अब होइ रहे इरिजीव l 
(६) 'लीलासमभनी? में विश्व का प्रपंच रूप दिखाया 
गया है | 
राग गोड़ 
कैसी कठिन ठगौरी थारी। देख्यो चरित मदा ga भारी | 
बड़ आरंभ जा असर साध्या sai नलनी सूबा गहि AA il 
giz न सके अकल FAME | mju गुण मै सब उरभाई ॥ 
उरभि उरि कोई लहे न पारा | भुरकी लागि बढ्थौ संसारा ॥ 
बहि गये वनजि मांहि समाया | अविगत नाथ न दीपक पाया ॥ 
दीपक gig अंध्याहे धावे । वस्तु ane क्‍यों गहणाँ आवै ॥ 
गहणी वस्तु न आइये, वाणी जब कियो विचारि। 
अंध अचेतन आसबसि, चाले रतन AAR || 
| त x x > 
( ७ ) 'नक्षत्रलीला! में नक्षत्रों का दार्शनिक विवेचन है-- 
चित्रा चिताइरण सबूरी । चित्त गयो चारों दिस पूरी॥ 
चालि लिया चित चढ्यो चितारे | हरि की चरचा चार विचारे ॥ 
साइ चेतन चित्त की चतुराई | छ चरित्र बिसारि चितारे लाई ॥ 
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३४० नागरीप्रचारिणो पत्रिका 
ज्यों afan चितवत चित दीने | at चिहन धरे सति चौरे चोरे 
ज्यों चंद चरित चंदेर पसारी | पे चित चकोर के प्रीति जी 


र Taek सुन्यारी 
चाहि अगर्नि ताकू नहिं जार | जिनि WL चक्र चक्र 


घर सारे || 
> > > Eo 
(८) 'निजरूपलीला? में परमात्मा के स्वरूप का बि; 
चन है-- रक 
मन क्रम वचन HES हों तोही | हरि समान ana नहिं कोई || 
हरि भगति हेत वपु धरि ग्रौतारे | हरि परम पवित्र पतित उद्घारे ॥ 
असरण सरण सत्ति हरि नाऊ | हरि दीन बंधु ताकी बलि जाउँ ॥ 
हरि निज रूप निरंतर आही | गावे सुखै परम पद ताही ॥ 
निज लीला सुमिरण जो करै | तौ पुनरपि जनमि न सो वपु धरै || 
x x x x 
हरि सुमिरण निर्मल निर्वाण । जा घट वसे सत्ति सोइ प्राण॥ 
परसराम प्रभु विण सत्र कॉच | श्री हरिव्यासदेव हरि साँच ॥ 
जाके हिरदै हरि बसेँ, हरि आरत रतिवंत | 
परसराम असरणसरण, सत्ति भगत भगवंत ॥ 
( 5 ) निर्वाण? में संसार के त्याग और भगवद्भक्ति का 
उपदेश है-- : 
जो मन विषय विकार न जाही । तो स्वारथ स्वांग AT gT नाहीं ॥ 
नाटक चेटक win कहाए | हरि विण सकल काल छुलि घाए॥ 
मंत्र जंत्र पढ़ि ओषद मूला | उद्र उपाइ करै जग भूला॥ 
कमं करत इरि चीत न आया | धाय सकल ब्रह्म की माया॥ | 
पाये माया ब्रह्म की, कमं भर्म के जीव| 
ASAT न केवल परसराम, साधि सकल वर सीव ॥ 


x x x Xx 


कोई जाणे नम हरि भजन की बांधि लई जिन टेक | 
मनसा वाचा परसराम प्रेरक सबको एक॥ 
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प्राचीन हस्तलिखित हिंदी प्र at का विवरण ३४१ 


बनारसी के चार ग्रथों वेदांत-अ्रष्टावक्र', 'ज्ञानपञ्चोसी', 'शिव- 
प्चोसी' थर 'वैराग्यपञ्चीसी? के विवरण इस खोज “मे लिए गए हैं| 
इनके कई ग्रथ पहले भी सूचना में आ चुके हैं (८० त्रेवापिक खोज 
RAE सन्‌ १४०० ई० की संख्या १०४, १०५, १०६, १३२) । 'वेदांत- 
agaw में वेदांतसंबंधी कुछ तत्वों क॑ निरूपण श्रौर ग्रात्मज्ञान का 
विषय विवर्णित हुआ है । यह संस्कृत से अनुवाद हुआ जान पड़ता 
a) ‘qaqa? में माया-मोह के त्याग और आत्मानुभव का बेन 
> शिवपञ्चीसी' में शिव के नाम तथा स्वरूप का दाशनिक विवेचन हे 
Ar विराग्यपञ्चीसी! में संसार की निस्सारता दिखाकर उससे उपराम 
करने की शिक्षा है। निर्माणकाल केवल विराग्यपच्चीसी' में दिया है जा 
संवत्‌ १७५० वि० की रचना है-- 


एक सात पचास के संवत्सर सुप्रकार | 
पौष शुङ्ग तिथि घरम की जै जै बृहस्पतिवार ॥ 


इन सबका लिपिकाल संवत्‌ १८८० वि० इस आधार पर माना 
गया है कि ये चारों ग्रथ अनुक्रम से एक अन्य ग्र'थ 'सुंदर-विलास' के 
साथ एक ही जिल्द में हैं और एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए F | 
'सुंदर-विलास' का लिपिकाल संवत्‌ १८८० fae है, aa: इनका भी 
निश्चयपूर्वक यही लिपिकाल होना चाहिए | ; 


रचयिता का नास केवल ज्ञानपन्मीसी! और 'शिबपच्चीसी? में 
आया है, बाकी दो at में नहीं | किंतु 'वेदाँतअष्टावक्र' का यह दाहा- 


ज्ञानप्रकासहि कह्यो प्रभु मुक्त किहि विधि जानि | 
पुनि चैराग्यहि से set तत्त्व लह्यो सव ज्ञानि ॥ १ ॥ 


स्पष्ट बतलाता है कि 'ज्ञानप्रकास? और विराग्यः गुरु द्वारा कथन 
किए गए हें | ये mano और वैराग्य! सिवा ज्ञानपच्चीसी' 
और 'बैराग्यपश्चीसी? के अन्य ग्रथ नहीं हा सकते। आर क्योंकि 
ज्ञानपश्चीसी' का लेखक बनारसी है इसलिये '“बैराग्यपश्लीसी! का 
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३४२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


लेखक भी वही हो सकता है। इस तरह इन चारों म'थों को ब 
कृत मान लेना युक्तिसंगत प्रतीत हाता है | i pr 
( = a x : 
ज्ञानपञ्चोसी' और 'शिवपच्चीसी! में 
i स्याद्वाद रौर पुट्टल $ 
शब्दों के प्रयोग से रचयिता के जेन होने का प्रमाण मिलता $ क्यो 
= ~» में A उ fo à 0१ य 
ये शब्द जेनशाखों में ही अधिकतर प्रयुक्त होते हैं-- ee 
शानदीप की सिपा संवारै | स्याद्वाद घंटा झणकारै | 
AMA ग्रध्यातम चवर ढुलावै | ख्यापक धूप सरूप जगावे || 
-णशिवपत्नोती | 


सुरनर त्रिजग जोनि में नरकनि गोद भमंत | 
महामेह को नींद में सावे काल wia | 

जहाँ पवन नहीं संचरे तहाँ न जल कल्लोल | 
त्यो सत्र परिग्रह त्याग तै' मनसा हाय अडोल || 
ज्यों बूटी संजोग तै पारा मूछित होय । 
त्यो gane सों तुम मिले आतम सक्त समे|य || 


---ज्ञानपत्चीसी | 


ऐसा जान पड़ता है कि वैराग्य के उदय हाने पर ये वेदात की 
ओर अधिक झुक गए। वैसे भी डच्च स्तर में सब भारतीय wa 
प्रायः एक ही हो जाते हैं। 

सुनिसान जी बीकानेर के रहनवाले एक जैन लेखक थे। 
इनका रचा हुआ “कवि प्रमोद रस? नामक एक अपूर्ण वैद्यक प्रंथ पहले 
भी खोज में सिल चुका है, जिसका रचनाकाल संवत्‌ १७४६ वि० या 
सन्‌ १६८४ ६० है (Fo Alo रिपो० सन्‌ १६२०-२२ Şo Ao १०१) | 

इस त्रिवर्षी में उनका इसी विषय पर रचा हुआ न विनोद 
नाथ भाषा निदान चिकित्सा? नामक नवीन ग्र'थ प्रकाश में आया है । 
यह संवत्‌ १७४५ वि० या सन्‌ १६८८ ई० में रचा गया था An 
संवत्‌ १८७६ fao या सन्‌ १८१४ ३० में लिपिबद्ध gari रचनाकार 
का दाहा यह दै-- 
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प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्र याँ का विवरण ३४३ 
संवत्‌ सत्रह से समे, cae वैशाष । 
ga पक्ष पॉचीस दिने, सामवार वैमाष || , 


à अर्थात्‌ १७४५ वि० की वैशाख सुद्दी ५ सोमवार का उक्त ग्रथ 
कि बना | इन्होने इस ग्रथ में अपने गुरु का परिचय इस प्रकार दिया है-- 
भट्टारक जिनिचंद्र गुरु, सब गळु को सरदार | 
खरतर गळु महि मानिलों, सब जन को सुषकार |! 
जाको गछ वासी प्रगट, वाचक सुस्मति मेर | 
ताको शिष्य मुनिमान जी, वासी बीकानेर ॥ 
कियो ग्रंथ लाहौर में, उपजी बुधि की बृद्धि | 
जो नर राधे कंठ में, सो होवै परसिद्ध ॥ 

इससे प्रकट है कि वे बीकानेर के खरतर गच्छ के प्रधान 
भट्टारक जिनचंद्र के शिष्य श्री सुम्मति मेरु के शिष्य, जेन मतावलंबी थे | 
उनका कहना है कि उन्होंने सर्वसाधारण के लिये संस्कृत समझ सकना 
कठिन जानकर इस ग्रथ को भाषा में लिखा है, जिससे सब 
समझ सके | 
संस्कृत अरथ न जानई, सकत न पूरी होइ | 
ताकै बुद्धि परकास कौ भाषा कीती रोड ॥ 


| 


i में 
इसमें चिकित्सा के चार चरण, नाड़ी, रागज्ञान, रोगलक्षण आर 
` ६ 
राग-चिकित्सा का ada है। इसके आगे चूण प्रकरण, गुटिका 
प्रकरण, अवलेह प्रकरण तथा रसायन प्रकरण सहित कुल पाँच प्रकरण 


हैं। इस ग्र'थ का लाहौर में निर्माण हुआ है | 
प्रारंभ में निम्नलिखित afaa बंदना-स्वरूप लिखा है-- 
Lan (त ) उदेत जगमग रह्यो चित्र भानु 
was प्रताप आदि ऋषभ कहति हैं | 
ताको agafa देषि भगवान्‌ रूप लेषि 
ताहि नमो पाय पेषि मंगल welt है।॥ _ 
| ऐसी करौ दया सद्दी ग्रंथ करों ale AR 
घरो ध्यान तब तोहि san गद्दति है | 
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३४४ _नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
बीचन विधन कोऊ अच्छुर सरल दोऊ 
नर पढे जोऊ सोऊ सुष को लहति है || 
इसमें जैन'तीर्थकर आदिनाथ रौर ऋषसनाथ का नाम oo 
हजारोदास के रचे हुए 'त्रिकांडबोध! ओर शा ži 
नामक ग्रंथ इस त्रिवर्ष में पहली ही बार प्रकाश में आए हूँ | श 
गंथ का निर्माणकाल संदिग्ध और दूसरे का अज्ञात हे । ae 
दोनों का क्रम से १८४० वि” ( १८८३ ई० ) और ee | 
( १४३१३० ) है। पहले ग्रंथ में कर्म, उपासना भर ज्ञान काव र 
तीन भागों में हुआ है, और दूसरे में शून्य की महत्ता का ह. 
जिसमें शून्य को ही समस्त सृष्टि का आधार माना गया है । 
हजारीदास के विषय में यह कहा जाता है कि ये जाति के 
चौहान क्षत्रिय थे। इनके गुरु गजाधरसिंह और ये एक ही फौज मे 
नौकर थे । वहाँ से पेंशन लेकर दोनों बाराबंकी जिला के भूलामई 
नामक गाँव में रहने लगे। हजारीदास का दूसरा नाम संतदास भी 
है। संतदास नाम से बनाए हुए उनके कुछ ग्रंथ पहले भी मिले हैं 
( दे० खो० Ro सन्‌ १७०७-११ $o सं० २८१ )। 
इनके बनाए हुए ६० प्र'थ कहे जाते हैं। fane के 
रचनाकाल का दाहा यहाँ दिया जाता है-- 
संवत्‌ दिक श्रुति वान सत, तिथि हरि माघो मास | 
सुक्ल पक्ष दिनकर देवस, पूरन ग्रंथ विलास || 
यदि नियमानुसार गति लें तो सं० ७५४४ होते हैं, जो स्पष्ट अशुद्ध 
है। यदि am गति न लें a ४४५७ या १४५७ हो सकते हैं। किंतु 
विवरणकर्ता ने इसके विरुद्ध रचनाकाल सं० १८६४ o ( १८१२६०) 
माना है। परंतु किस आधार पर, यह प्रकट नहीं किया। अतएव 
रचनाकाल संदिग्ध ही है। 
इनके दोनों म्रःथों से कविता के कुछ उदाहरण दिए जाते ह 
सुद्ध हाय हिय कर्म करि, भक्ति करै परकास | 


N e 


लहै मुक्ति पद ग्यान ते, बरनत सतादास ॥ 


° SSN 
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प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का विवरण ३४५ 
भानु ग्यान इरि चपमजन, कम मुकुर AE पास | 
सा A Aa रूप के, aaa संतादास | 
कर्म उभय निप्तिपापजुत, भक्ति जथा faaan | 
ग्यान भानु सम मानिये, Bar कहत विचार || 
विमल कर्म करि देह ते, मन ते सुमिरे नाम | 
लपे ज्ञान ते रूप निज, संता ग्राढौ जाम || 
—निकांडबोध 


ag चेतन दोउ सुन्य में, उपजि उपजि खपि जाहि | 
सुन्य न उपजे नहिं at, मूरख det ताहि॥ 
x X x x 


aa 


प्रथमै ब्रह्मज्ञान दूसरे कहिय रसायन | देवकथा त्रैचतुर वेद ज्योतिष पंचायन ॥ 
षष्ट व्याकरण सक्त धनुद्धर जलतर ग्रष्टक | ने संगीत विचारि दसौ विद्या करि नाटक॥ 
AEZ दशएक कोक द्वादस भनि त्रे दस | चौर चतुरदश तथा चातुरी पंद्रह कहियस।। 
पंद्रह विद्या यह जगत्‌ और शेष सव हैं कला | कहि दासहजारी नाम बिनु जान सबै 
यह भ्रम जला ॥ 


gaan सत्यनामी साधु थे | इन्होने त्रिकांड-बोध के आदि मे 
सत्यनामी संप्रदाय के संस्थापक जगजीवनदास की वंदना की है-- 


सुमिरि सञ्चिदानंदप्रन, जगजीवन सुप्रकंद | 
सतगुरु पूरन ब्रह्म साइ, भनत नेति जेहि छुंद ll 
Ce x x x 
संता जगजीवन बिना, जीवन के फल कैन | 
बिन पति की पतनी तथा जथा मनुष विन मौन ॥ 
इस खोज में 'मदनाष्टकः की एक प्रति मिली है जिससे उसके 
रचयिता के संबंध में एक नवीन समस्या खड़ी हो गई है । 'मदनाष्टक! 


$ 
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अब्दुल रहीम खानखाना की रचना कही जाती है। पर 
बार खोज में 'प्राप्त एक हस्तलेख के अनुसार यह पठानी-सित्र 
की रचना ठहरती है। संभव है कि रहीम को अत्यंत alway 
होने तथा हिंदू देवताओं में श्रद्धा रखने के कारण--जैसा कि उसको 
हिंदी और संस्कृत रचनाओं से ज्ञात होता है--पठानी मिश्र या 
मुसलमान ब्राह्मण कहा गया हो; परंतु, यह भी असंभव नहों कि इसका 
रचयिता कोई भिन्न व्यक्ति ही हा जो ब्राह्मण से मुसलमान होने के 
कारण पठानी मिश्र कहा जाता हो और जिसने रहीम की सेवा मे 
“रहकर अपने स्वामी के नाम से उक्त ग्रथ की रचना की हो | 


नीचे विवरण के साथ दिए गए परिशिष्टों की सूची दी जाती है, 
जो स्थानाभाव से पत्रिका में नहा दिए जा सकते | 
l परिशिष्ट १--प्र थकारों पर टिप्पणियाँ | 
| » Rai के विवरणपत्र ( उद्धरण, विषय, लिपि और कहां 
| वतेमान हैं आदि विवरण ) | 


” ३--उन रचनाओं के विवरणपत्र ( उद्धरण, विषय, लिपि are 


कहाँ वर्तमान हैं आदि विवरण ) जिनके लेखक 
भ्रज्ञात हैं | 
” ४-६ अर ) परिशिष्ट १ में आए हुए उन कवियों की नामावली 

जा आज तक अज्ञात थे | 

(ब) परिशिष्ट १ में आए हुए उन कवियों की नामावली 
जा पहले सै Sr थे, परं तु जिनके इस खोज में मिले 
हुए ग्रथ नवीन हैं | 

( स ) काव्य-संग्रहों में आए हुए उन कवियों की नामावली 
जिनका पता आज तक ने था । 


=) 
“+ 
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प्राचीन हस्तलिखित हिंदी oat का विवरण ३४७ 


हस्तलिखित ग्रंथो की सूची 
जञा 
मधुरा जिले से सन्‌ १६३५-३६-३७ ई० की खाज में सभा 
के लिये प्राप्त हुए है -- 

( १ ) परशुराम प्र'थावली--( ले० परशुराम ); ( २) १--सुंदर- 
ब्रिलास--( स्वामी सुंदरदास ) २-गोपालपटल । ३--बेदांत 
अ्रष्टावक्र--( बनारसी ) । ४--ज्ञानपञ्चीसी--( बनारसी ) | ५-_ 
शिवपच्चीसी--( बनारसी ) । ६-वैराग्यपच्चीसी--( बनारसी ) | 
७--श्रात्मविचार | ८--ज्ञानसमुद्र--( स्वामी सुंदरदास )। (३) 
बिक्रमबत्तीसचरित्र ; (४) १--रामजन्म। २--बन्दीस्तुति (५) 
नासिकेतोपाख्यान--( नंददास )। (६) १--भभरगीत | २-- 
व्यास की वाणी--( व्यास ) | ३--वृंदावनसत | ४--गीतगोविंद | 
y—ag । ६--ज्योतिषप्रथ। (७) सुखदेवकृत Agian a । 
(८) मूत्तिपूजाविधि (e) बालचिकित्सा | (१०) star केवली | 
(११) सुंदरकांड--( तुलसीदास ) । (१२) शनिश्चर की कथा। 
(१३) १--सुंदरश९ गार--( सुंदरदास ) | २--बारामासी--( सुंदर- 
दास )। (१४) (--प्रबाधचंद्रोदय नाटक ( महाराज जसवंतसिंह ) 
२--सिद्धांतबोध--( महाराज जसवंतसिंह) (१५) ARATIR । 
(१६) स्यामसगाई। (१७) कर्मविपाक। (१८) रघुवंश । (१४) 
तरवबोध | (२०) ब्रृहञ्जातक | (२१) चावरी | (२२) विल्वमंगल | 
(२३) मूलरामायण । (२४) घटकर्परकाव्य। (२५) तंत्र-मंत्र । (२६) 
हयग्रोवपंजर । (२७) गुणसागर | (२८) पद्यकाश । (RE) TAAN- 
| । (३०) गोपालरहस्य सहस्रनाम । (३१) राजाधिराज 
कवच | (३२) षडांग । (३३) रुद्रयामले अकारादिप्रश्न । (३४) 
शिवतांडब | (३५) yatta महामंत्र। (३६) रेखागणित | (३७) 
शनिश्चरसंत्र | (३८) बडुकमैरवस्तोत्र | (३६) विष्णुपंजरस्तोत्र | (४०) 
विष्णुसहस्रनाम । (४ १) अनंतचौदसी व्रत । (४२) महाविद्यास्तोत्र । 
(४३) कुशकंडिका । ( ४४ ) गीता। ( ४५) घर्म-युषिष्ठिर-संबाद्‌ | 
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(४६ ) पार्थिवेश्वर चिंतामणि मंत्र । (४७) सुद्धिदीपिका | 
पंचमुखी हसुमान'कवच | (४७) श्रल्लोपनिषद्‌ | (40) कैवल्ये।पनिषद | 
(११) प्रेमाशृतभागवताष्टक । (५२) राधाविनोद काव्य | (५ ३) fan 
amga सिद्धांतमंत्रसार। (५४) Wo षो । (५५) aides, 
स्तोत्र । (५६) फार्तवीयाजुन कवच। (१७) १---भागवत wet, 
ध्याय तथा एकादशोध्याय । २--भावपंचाध्यायो--( नंददास ja 
३--गीतामाहात्म्य| ४--गीतामहिमा। ४--गंगाष्टक | = 
अम्बिकास्तोत्र। ७--भवानीष्टक | (५८) १--डषाचरित्र | au 
रामरच्या । ३--ककारामायण | (५४) दत्तलालकृत बाराखड़ी-_. 
( दक्तताल् ) । (६०) १--अंथचिंतावणबोध--( सूरतराम कृत ji 
२--ककाबत्तोसी । ३--चारासीबेल । ४--नुगरीसुगरी को प 
६--वारामासी। ६--पदरागवधावण। (६१) १--सुदामाजी की 
बाराखड़ी | २--राधामंगल । ३---जानकीमंगल्ल | ४--ग्वालिनीकगरो | 
४--दानलीला । ६--लेषो। ७--किंवत। ८--रामचंद्र की बारा. 
मासी | (६२ ) १--श्रमरगीत | २--पद | ३--ऊबाचरित्र | 
(६३) १--स्वरोदय | २--रामकवचन्रह्मयामले । ३--सबैया 
बनारसीकृत । ४--संस्कृत रचना | (६४) १--विष्णुस हस्ननाम | 
र बह्ाजिज्ञासा। ३--स्वरोदय। ४--विष्णुपंजरस्तोत् | (६४) 
१--विष्णुसहस्रनाम | २--ध्यानमंजरी --( अम्रदास ) | ३--सुदामा- 
टा | ४--भगवद्गौतामाला । ५--सप्त्होकी भागवत | (६६) 
SMART | (६७) भिज्ञुकगीत | (६८) १--गुरुप्रताप | २--समधिन 
को मिलबो खेलबे।। ३--भ्रमरगीत । ४--जोगलीला--( उदय ) | 
(६८) १--रासपंचाध्यायो--( नंददास )। २--रसमुक्ताबली। 
| दावनशत | ४--वैरागशत | ५--शीघ्रयोध। ६--पद। 
(७०) १--कोकसार--(म्रानंद) | २-._नखशिख । ३--दामादरल्लीला | 
क 
amsa ) | (७४) जगन्नाथमहात्म्य | (७४) 
हरिभक्तिप्रकाश--(गंगारास पुरोहित 'गंग?) । (७६) मधुमालती | (५५) 
संतसरन--(शिवनारायण) | 
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प्रथ्वीराज रासा 
[ लेखक--साहित्यवाचस्पति रायबहादुर श्यामसु'दरदास बी० wo | 

इस ग्रंथ के संबंध में बहुत वाद-विवाद चल रहा 3 पर अभी 
क कोई निश्चित सिद्धांत नहीं स्थिर हुआ यनद महा- 
महोपाध्याय डाक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ता इसको CERE 
शताब्दी को रचना मानते हैं An 'पृथ्वीराज-विजय! में चंद का कोई 
उल्लेख न मिलने से उसके व्यक्तित्व में भी संदेह करते हैं। यदि 
प्रथ्वीराजविजय की अखेडित प्रति मिल गई होती ता इस उल्लेख की 
बात को प्रामाणिकता का आधार, पूर्णतया नहों ते अंशत: अवश्य 
माना जाता| पर दुभाग्य से उसकी खंडित प्रति के ही प्राप्त होने का 
सौभाग्य अब तक प्राप्त हुआ 

इधर एक नई स्थिति उपस्थित हा गई है जो प्रथ्वीराज रासा की 
वर्तमान लब्ध प्रतियों के विषय में एक जटिल प्रश्‍न उपस्थित करती है । 
सुनि जिनविजय जी ने अपने संपादित “पुरातन प्रबंध संग्रह? ( सिंधी जैन 
ग्र धमाला, पुष्प R ) में प्रथ्वीराज और जयचंद विषयक प्रबंधों में चार 
ऐसे छंदों का दिया है जिन्हें वे चंद-रचित बताते हैं An इस सिद्धांत 
पर पहुँचते हैं कि “चंद कवि निश्चिततया एक ऐतिहासिक पुरुष था 
शरोर वह दिल्ञीश्वर हिंदू सम्राट प्रथ्वीराज का समकालीन ae उसका 
सम्मानित एवं राजकवि था। उसी ने प्रथ्वीराज के कीतिकलाप का 
दि करने के लिये देश्य प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी 
गा एथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हई 1” 

उन चार छंदों में तीन का रूपांतर ता काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित रासो मे लग गया है | चौथे का पता Al तक 
नहीं लगा है। वे चारों छंद ये हैं-- 
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(१) मूल 
इक्कु बाणु पहु वीसु जु पहँ कईंबासह THM; 
उर मिंतरी aers धीर कक्‍्खँतरि gas |) 
dat करि संधीउँ Haz सूमेसर acy ! 
ug सु गडिदाहिमओ GUE खुद्दइ IZAR वशु | 
फुड छुंडि न जाइ इहु लुब्भिउ वारइ TARS खल गुलह | 
न aqs चंदबलदहिउ कि न वि छुट्टइ इह फलह | 
ण शड, ८६, पद्मांक ( २७५ )। 
रूपांतर 
एक बान प्रहुमी नरेस केमासह THA | 
उर उप्पर थरहव्यौ बीर कष्षंतर FRAT ॥ 
बियो बान संधान हन्यो सोमेसर नंदन | 
गाढो करि निग्र्मौ षनिव गड्यो संभरि घन |) 
थल छोरि न जाइ अभागरौ गाड्यो गुन गहि amd | 
इम जंपै चंदवरहिया कहा निषट्टै इय प्रलौ | 


-र्‍रासो, TT १४६६, पद्य २३६ | ` 


(२) मूल 


ANE म गहिदाहिमग्रो रिपुराय खयं करु, 

कूडु संत्र ममठवओ एहु siga (प ! ) मिलि ame | 

agarar पिक्खवउ' ag सिक्खिविउ' IERE, 

जंपइ चंदवलिद्ढु मज्क परमक्खर सुज्कइ | 

पहु पहुविराय सइंभरि धनो सर्येभरि सउणइ समिरिसि, 

ašara विग्यास विसट्ट fay मच्छि बंधिबद्धओ मरिसि || 

co बही, पद्यांक ( २७६) 

रूपांतर 

अगह मगह दाहिमौ देव रिपुराइ प्रयंकर | 

कूर मंत जिन करो मिले जंबू बै जंगर ॥ 

मो सहनामा सुनौ एह परमारथ ges | 
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पृथ्वीराज रासे ३५१ 
श्रष्पै चंद विरद्द बियो कोइ एद न वुज्मे |l 
प्रथिराज सुनवि संभरि धनी ze संभलि संभारि रिस | 
केमास बलिष्ठ बसीठ विन म्लेच्छ बंध बंध्यौ मरिस | 
--रासो, पृ २१८२, पद्य ४७६ | 
(३) सूल 
त्रिणि लक्ष तुषार सबल MIRAŠ जसु gA, 
चऊदसय मयमत्त दंति गञ्जति महामय, 
वीस लक्ख WR सफर ME TYR, 
ल्हूसडु अरू बलु यान सँख कु जाणइ तांह पर | 
छुत्तीस लक्ष नराहिवइ विहि विनिडिश्रो हा किम भयउ , 
जइचंद न जाणउ जल्हूकइ गयउ कि as कि घरि गयउ ॥ 
नपछ ८८, पद्यांक २८७ | 
रूपांतर 
श्रसिय लष्ष ताषार सजउ पष्पर सायद्दल | 
सहस हस्ति चवसट्टि गरुअ गज्जंत महाबल || 
पंच कोटि पाइक सुफर पाटक्क धनुद्धर | 
जुध जुधान बार बीर तोन बंधन सद्धनभर || 
gda सहस रन नाइबौ बिही क्रिम्मान ऐसे कियो | 
जै चंद राइ कवि चंद कहि उदधि बुद्धि कै धर लियौ ॥ 
-—रासो, पृष्ठ २५०२, पद्म २१६ | 
(४) मूल 
जइतचंदु चक्कवइ दवे तुह FAC TANTS | 
धरणि धसविउद्धसइ पडइ रायह भंगाणश्रो | 
h संकियउ gag इय खरिसिरि खंडिओ | 
तुट्टओ साइर vag धूलि जसुचियतणि मंडिओ | 
उच्छुहरिउ रेणु जसग्गिगय gala व (ज)ल्हु FAS चवई | 


वगा इंदु बिंदु yag श्रलि सहस नयण किण परि faz ॥ 
--पु० ८८-८९ | 
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अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसका रूपांतर है | 
आधुनिक रासो का अपञ्न श में अनुवाद हुआ था अथवा ग्र 
अपश्र'श में रचा गया था, पीछे से उसका अनुवाद प्रचलित भाषा झे 
हुआ भ्रोर अनेक लेखकों तथा कवियों की कृपा से उसका रूप कै 
का ओर हा गया तथा क्षेपको की भरमार हा गई | यदि पूणे ली 
argo में मिल जाता ता यह जटिल प्रश्न सहज ही में हल हो जाता 
राजपुताने के विद्वानों तथा जैन संग्रहालयों को इस ओर cane 
होना चाहिए | 


क्या 
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रागमाला 
( संगीतशाख का १६वो शताब्दी का एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ ) 
[ लेखक--श्री नारायण शास्त्री ग्राठले ] 


संगीतशास्त्र पर भारतीयों ने बहुतेरे ग्रथ fad हैं; परंच 

उनमें से बहुत थोड़े ही आज तक प्रकाशित हुए हैं। आर्नदाश्रम ग्र था- 
वल्लो, पूना ने ई० स० १८४७ में de नि:शंक शाङ्गदेव विरचित संगीत- 
रत्नाकर नामक वृहत्‌ सटीक प्रथदो भागों में छापकर प्रकाशित 
किया है | इसके द्वितीय भाग के पंचम परिशिष्ट में इस विषय के १०४ 
्र॑थों की सूची रचयिता के नाम-सहित दी हुई है। इसमें प्रस्तुत पुस्तक 
का नाम 'रागमाला-रत्नमाला, कर्त्ता--क्षमकरण: दिया 21 इसी 
की संस्कृत प्रस्तावना के आरंभ में “सत्स्वप्यनेकेषु संगीतम्र'थेषु कतिपया 
एव gugu प्रकाशिताः सन्ति। muai बहवो ग्र'था वर्दन्ते” 

ह स्पष्ट लिखा है । 

प्रस्तुत प्र'थ प्राच्यम्र'थ-संम्रहालय उज्जयिनी में गत वर्ष do हरिशाखी 
कलमकर के अन्य TAR साथ लिया गया | इसमें केवल ११५ श्लोक 
हैं और इसकी पत्र-संख्या २१ है । कपड़े से तैयार किए मोटे कागज पर 
बड़े wai में लिखा होने से पढ़ने में आसान है। प्रथम पत्र के 
बीचोबीच “अथ रागमालोत्पत्तिप्रारंभः ॥ पत्रें ॥ ॥ Jo महिपत 
q सांकुर कराचे HS ॥ २१॥” यह प्रःथनास और लिपिकत्ती के 
नाम सहित पाया जाता है। भ्रंत में लेखक ने अपना समयोल्लेख 
इस प्रकार किया है--“॥ शके ॥१७५१॥ समत्‌ ॥ १८८६॥ शार्वरी 
नामाद्वे ॥ वैसाख कृष्ण ॥१०॥ दशमी ॥गुरुत्रासरे॥ तद्दिने इदं पुस्तकं 
समाप्त' ॥ ॥६॥ ॥स्वार्थ परापकाराथ स्वयं लिखितं ॥ ॥ श्रीमल्लारिमातड- 
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` फामुथलिंगापेणमस्तु ॥ श्री ga मालूम होगा कि यह प्रति ११७ 
वर्ष प्राचीन है। लेखक ने प्रतिलिपि करते समय या ते स्वयं अशुद्ध 
लिखा हो अथवा ज़िस पुस्तक पर से प्रतिलिपि की वह अशुद्ध ह | 
क्योंकि समस्त ग्रथ में जगह जगह गलतियाँ पाई जाती हैं । अ'घ.रचना 
की समाप्ति का समय Èo स० १९७० है। आफ्रेक्ट महोदय ने इसका 
परिचय अपने केटेलागस कैटेलोगरम, भाग १, TE ४४५ पर देते हुए । 
बीकानेर-स्थित महाराजा लायब्ररी में भी इस पुस्तक का होना लिखा 
है तथा इस नाम की दो अन्य पुस्तक कर्णाटक-निवासी पुंडरीक Raza 
आर पं० जीवराज दीक्षित की बनाई हुई हाना भी बताया है। इनमें से 
पुंडरीक za कृत रागमाला का समय fo Ao १५७६ है। 
(Zo Poona Orientalist Oct. 1988, page, 164) इससे यह ज्ञात 
होता है कि क्षेमकर्ण और पुंडरीक ea समकालीन थे | 

चेमकण ने इस ग्रथ के रचने का कारण प्रथम श्लोक के चतुर्थ 
चरण में इस तरह दिया है--“रचयति सुखसिद्ध्यै जाटवाभूपते ञः? | 
इससे 'जाटवा भूपति के सुखसिद्धि हेतु ग्रथरचना करता हूँ! यह | 
अर्थ निकलता है। इसी प्रकार अंतिम ११२-१३ श्लोकों में अपने | 
आश्रयदाता राजाओं का रसपूर्ण वर्णन करते हुए तथा श्लोक ११४ में | 
= पिता महेश पाठक का निर्देश करके ग्रःथसमाप्ति-समय भी दिया | 
। अत: इन श्लोकांशों का यहाँ उद्धत करना अः ati 
प्राचीरेण सम( सुमु )द्रितं परिखा संवेष्टित eee ee 
लाकेशोयमचचीकरं (fa ) निजभुजेदु गेंहरीयाह्यं |) 
तस्याधो नगरी विभाति विपुला खोतस्विनी afar 
CANTATA ATI शास्ता TN शूरवा ॥ 
तस्यामस्ति नरद्रवंदितपदस्तस्यात्मजे बीरजी 
ES LE शूरो दृढ; संगरे | 


` 


x 
TR पस्य पुरोहितेन सुधिया भ्रीक्षेम्कर्रोन बै 
वंशे तस्य महेशपाठकसुतेनैषा नवैवाधुना | 
ee बाहुनवाब्धि द्र ( १४६२ ) सहिते पत्ते समासीक्कता 
शुक्ले भावणमासि प्ति कुजे श्रीरागमाला शुभा ॥ ११४ Il 
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अंत के ११४ वे' श्लोक के उत्तराध का Ba यह है कि 'यह 
F रांगमाला नामक पुस्तक शालिवाहन WH १४-६२ के श्रावण Ws 
प्रतिपदा तिथि मंगलवार के दिन समाप्त किया,” इस शक में ७८ 
जोडने से ई० स० १५७० आता है जा कि ऊपर दिया जा चुका है | 
बत: इसमें संदेह नहीं कि आफ्रेक्ट महोदय ने यह सन्‌ इसी ग्रथ से 
उद्धत करके अपनी सूची में समाविष्ट किया | 
i ग्रथकार ने इसके तीन खंड किए ह :--( १ ) राग और 
उनका परिवार, (२) स्वरूप और (३)उत्पत्ति। राग ६ हैं। 
इनमें से हर एक की ५ feat र पुत्र हैं। इन सबकी संख्या 
कुल मिलाकर ७८ होती है। दिए हुए रागों के नाम प्रचलित 
नामों से कुछ भिन्न मालूम होते हैं। अतः नीचे कोष्ठक में उद्धृत 
| किए हैं 


——— > चा अइअ इक आओ 


क्रमांक) रागनाम | रागिनी (स्त्रियाँ) | पुत्र 


बंगाली, भैरवी, वेलावली, | बंगाल, पंचम, मधु, दप, देशाख, 


: ie पुण्यकी, स्नेहा । ललित, वेलावल, माधव 


८ | = a ¢ हि 
गुंडग्री, गांधारी, श्रीहटी, | मारु, मेवाड, बबल, मिष्टांग, 


aià, धनाश्री चंद्रकाश, भ्रमर, NN, नंदन 
तेलंगी, देवगिरी, वासंती, | मंगल, च. बिंब, शुभ्रांग, आनंद 
| विभास, Ta, वसंत, विनोद 


| २ |मालकोशिक 


| : ee सिंधुरी, आभारी 


: कामोदि, पटमंजरी, टोडि, कमल, कुसुम, राम, कुंतल कलिंग 


॥ ye cus गुजरी, काडली बहुल, चंपक, देमाल 


f | बैराडी, कर्णाटी , गौडि, सावेरी, सिंधु,मालव गोड,गंभीर,गुणसागर 


3 a रामगरी, संघवी विगड,कल्याण,कंभ, तोगड 
१ 
| अल्लारि, सारठी, gei, | नट, कीनर, सार त) केदार, गु z 
: Be | | ee कौकणी गु'डमल्लार, जालंधर, शंकर 
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दूसरे खंड में रागों का स्वरूप वर्णन करते हुए कतिपय राग 
i 


के आल्लापने का समय भी दिया है इसके अनंतर तीसरे खेद 


में प्रत्येक राग किस तरह उत्पन्न हुआ इसका यथामति वर्णन न्त 


पश्चात्‌ गायको को चेतावनी देते हुए लिखा है कि “निर्दिष्ट समय पर 
ही राग गाना चाहिए, एक में दूसरे को न मिलाना चाहिए | इसके 
विपरीत कार्य करने से महान्‌ आपत्ति उठानी पड़ती है |” इस आशय का 
शलोकांश यह है-- 

युक्ता गायति यो नरोऽनवरतं रागेऽन्यदीया वधू- 

मन्यस्मिन्खलु चान्यदीयतनयं कालेऽप्यनुक्ते तथा || 

प्रायो याति भयानकं स निरयं > x x 

इससे यह साफ प्रतीत होता है कि अच्छे गायक प्राय: 

बताए हुए समय के प्रतिकूल किसी भी राग का गान नहीं करते हैं | 
इस पुस्तक में दिए गए नगरी, राजा तथा रागों की उत्पत्ति इत्यादि 
विषयों पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। परंतु विस्तार-भय से यहाँ 
इतना ही | 
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शजयदेव ओर सोमछदेवी की gare 
[ लेखक--श्री दशरथ शर्मा, एम० ए० ] 


इस वर्षकी पत्रिका के प्रथम क में श्री दुर्गाप्रसादजी ने 
| भारतीय gaat पर एक सुंदर निधध लिखा है। उसमें बारहबें चित्र 
| की मुद्रा राजा जयचंद की श्रौर इक्षोसवें की किसी सेमलदेव की मानी 
| गई है। परंतु वस्तुतः बारहवी मुद्रा शाकंभरीश्वर राजा अजयदेव 
की और इक्कोसवी उनकी रानी सोमहलदेबी की है। प्रिसेप ने भी 
बारहवीं मुद्रा को कन्नौज के राजा जयचंद की ही मुद्रा मानने की भूल 
की थी; और परवर्ती कई लेखकों ने उनकी इसी भूल को बार बार 
| दुहराया हे । परंतु गुरुवर श्री गोरीशंकर होराचंद जी ANA 
| ने टॉड राजस्थान का दि'दी अनुवाद करते समय ही यह निश्चय कर 
लिया था कि ये मुद्राएं वस्तुतः अजमेर के संस्थापक महाराजा AAA- 
देव की हैं। 'पृथ्वीराजविजय! महाकाव्य के पंचम सर्ग में इस बात का 
स्पष्ट उल्लेख है कि अजयदेव ने चाँदी के सिक्के चलाए थे-- 
स दुवर्णमयैभू मिं रूपकैः पय्यंपूरयतू | 
तां सुवर्णमयैस्तत्र कविवर्गस्त्वपूरयत्‌ ॥ 
% कीर्ति स वतमानानां भटैजह जयप्रियैः | 
E तु रूपकैरजयप्रिये: || 
यहाँ git शब्द श्लिष्ट है। अजयदेव के रूपक दुवैणंसय थे 
क्योंकि वे hut अर्थात्‌ चाँदी के बने थे भार उन पर अक्षर अधिक सुंदर 
नहीं थे। दूसरे श्लोक से ज्ञात होता है कि ये रूपक 'अजयप्रिय' नाम 
। से प्रसिद्ध थे, और राजा अजयदेव ने संभवत: पुराने राजाओं के सिक्कों 
को गलाकर उनके स्थान में इन्हीं को प्रचलित कर दिया था। गुजरात 
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में इसी प्रकार बीसलप्रिय नामक gare प्रचलित थीं । अजयदेव द्वार 
2, र 


प्रचारित इन मुद्राओं का वर्णन कई शिलालेखों में भी मिला है । विक्रम, 
संवत्‌ १२२८ के घोइगाँव के शिलालेख से मालूम पड़ता है कि इन्हें 
भी कलदार रुपयों की तरह खूब बजा बजाकर और परख परखकर 
लिया जाता था। ठीक शब्द ये हैं--“विजेसुत चाहडेन आत्मीय. 
पिठृपितामहापाजि ˆ गृहं मूल्ये प्रदत्तं । तत्रेव गृहेत्पन्ने सुस्वरः सुपरी- 


चितहट्टव्यवहारिकतत्कालवर्तमानरीप्यम यीभ्री्रजयदेवसुद्राङकित द्राम १६ 


षोडश गृहीतं”? । इसी प्रकार विक्रम संवत्‌ १२२५ के एक शिलालेख 
में भी इनका नाम दिया गया है। कन्नौज के राजा जयचंद्र जयच्चंद्रादि 
नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका अजयदेव नाम ते अब तक देखने मे 
नहीं आया है | 
सोमल्लदेवी चौहानराज अजयदेव की ही रानी थी । पृथ्वीराज. 
विजय महाकाव्य से प्रकट है कि इसने भी मुद्राएँ चलाई थीं :-_ 
सेमलेखा प्रियाप्यस्य प्रत्यहं रूपकैनवै: । | 
कृतैरपि न dag कलङ्केन समासदन्‌ || 
यहाँ रानी का नाम सोमलेखा दिया गया है | परंतु विक्रम 
संवत्‌ १२२६ के बिजोल्यावाले शिलालेख में अजयदेव को 'सेामल्लदेवी- 
पति’ लिखा है। इसलिये यह सिद्ध है कि सामल्लदेवी और सोमलेखा 
एक ही थीं, और महाराज अजयदेव ने उसके नाम से भी सिक्के 
चलवाए थे। इक्कीसवें चित्रवाली मुद्रा इसी सोमल्लदेवी की है। 
सामह्लदेवी के सिक्के प्राय: उन्हीं स्थानों में मिले हैं जो किसी समय 
चौहान साम्राज्य के अंतर्गत थे % | 


— aaa 


ह. ह विषय पर और ग्रधिक विवेचन के लिये 'इंडियन-एंटीक्वेरी? का सन्‌ 
१६१२, सितंबर मास का अंक देखे i 
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दक्षिणभारत-हिदीप्रचारक-सम्मेलन के सभापति 
| _ का अभिभाषण 


दक्षिणभारत-हिंदी-प्रचारक सम्मेलन, मद्रास के ११बे अधिवेशन के 
सभापति-पद से पंडित रामनारायण मिश्र ने २१ दिसंबर १६४० ६० के जो 
महत्त्वपूर्ण अभिभाषण दिया उसके मुख्य अंश यहाँ उद्धत हैँ 


हृंदी का कार्येक्षेत्र चार हिस्सों में बाँटा जा सकता है: 

पहला वह क्षेत्र है जहाँ की amar हिंदी है ; जैसे संयुक्त- 
प्रांत, बिहार, मध्यप्रदेश, राजपूताना, मध्यभारत और पूर्वी पंजाब& | 
इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, संत 
और सुलेखक हुए हैं, जिन्हेने हिंदी को अलंकृत किया है | 

साथ ही यहाँ हि'दी-साहित्य का गौरवपूर्ण भांडार छिपा 
पड़ा है जिसकी ओर यदि ध्यान न दिया गया ता वह नष्ट हो जायगा 
और भारत के अमूल्य साहित्यिक घन का हम खे बैठंगे। नागरी- 
प्रचारिणी सभा ने वर्षा' से हस्तलिखित हि'दी ग्र'थों की खोज का 
| विभाग खोल रखा है। जो ग्रंथ मिले हैं, उनमें से बहुतां को प्रका- 
शित भी किया है | 

हिंदी का दूसरा कार्येक्षत्र वह है जहाँ की भाषा की शब्दावली 


में संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं और जहाँ की लिपि देवनागरी का ही 


i & पंजाब अहिंदी प्रांत नहीं कहा जा सकता | पूर्वी पंजाब ( san 
अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल और पानीपत ), मध्य पंजाब ( काँगडा, 
होशियारपुर, जालंधर, मालवा ) और पंजाब के पहाड़ी हिस्से ( चंबा, मंडी, सुकेत, 
कुल्लू, रामपुर, बुशहर, बिलासपुर, सालन आदि ) ये सब तो हिंदी के गढ़ हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों में ठेठ पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी भी हिंदी ही 
है। [ यह पादटिप्पणी पंडितजी ने बाद में जोड़ दी है |--सं०। ] 
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रुपांतर है; जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल । गुजरात के संबध हे 
ता इतना ही कहना पर्याप्त है कि स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा 
गांधी ने गुजरात a पैदा होने पर भी हिंदी को व्यापक बनाने की 
जितनी चेष्टाकी है उसके लिये इम लोग सदा उनके अनुगृहीत 
रहेंगे। महाराष्ट्र के भी हम अणी हैं जिसने हिंदी को प्रोत्साहन 
दिया और अपनाया । ब'गाल पहले ते हिंदी की ओर WAT था | 
राजा राममोहन राय ने हि दी में पुस्तकें लिखी थो] बाबू शारदाचरण 
मित्र ने एक-लिपि-विस्तार-परिषद्‌ खेली थी और बाबू नबोनचंद्र राय 
ने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। इधर ब'गाली विद्वानों ने 
हि'दी की ओर कुछ कम ध्यान दिया है । उनको अपनी मधुर भाषा पर 
स्वाभाविक अभिमान है, पर हि दो के राष्ट्रभाषा बनने से किसी प्रांत 
की भाषा दब नहीं जायगी। यह आशंका निराधार è ; क्योंकि 
राष्ट्रभाषा का प्रयाग ते hamia व्यवहार के लिये किया जायगा 
झर यथार्थ में ब'गाल में भी किया ही जाता है। सुभे स्वय' पूर्वी 
ब गाल, उड़ीसा और असम का अनुभव है। वहाँ हिंदी से 
साधारण काम अच्छी तरह चल जाता है। संतोष की बात है कि 
ae मुकर्जी और डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने इन दिनों 
दू सभा के अधिवेशने में इस बात को है 
ही राष्ट्रभाषा-पद को प्राप्त ae 3 ee 
हिंदी का तीसरा क्षेत्र वह हे जहाँ की भाषा और लिपि हिदी 
से बिलकुल ही भिन्न है, जैसे मद्रास sia) आपके प्रांत में हि'दी 
स्वच्छ राष्ट्रीय भाषा होने का रूप धारण करती है। यहाँ पहुँचकर उसे 
आपके ऐसे उत्साही, कार्यकुशल और E प्रचारक मिल गए हैं। 
आपके प्रांत की भाषाएँ बड़ी प्राचीन, संपन्न और उन्नत हैं। हिंदी 
we अपने जन आसन से उतारने agi आई है भर ऐसा वह कर भी 
अपना साहित्य पक a oe x ला त 
रखती है वहाँ वह इसके लिये भी उत्सुक 
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है कि आप अपनी तमिल, तेलुगू, मलयालम श्रौर कन्नडी भाषाओं के 
उत्तम साहित्य का रसास्वादन उसे कराए | शेक्सपियर झर उमर 
खैयाम का अनुवाद तो हम दिदी में पाते हैं, पर खेद की बात है कि 
आपके सुकवियों ae संतों की ललित एवं उत्कृष्ट रचनाओं के अनुवाद 
से द्वि'दी वंचित है । इस कमी को पूरा करने का इधर प्रयत्न आरंभ 
हो गया है। आपके ये कवि भ्रौर संत उसी संस्कृति के पोषक थे 
जिसके पुजारी हम श्रापकी ही तरह हैं | 

सुनने में आया है, पर इस बात पर विश्वास नहीं होता, कि इस 
प्रांत के कुळ भाइयों की ऐसी धारणा है कि हिंदी का उत्तर भारत से 
श्राकर राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होना उत्तर का दक्षिण पर नया 
आक्रमण ही है, जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन याँ ने किया 
था। राष्ट्र के एकीकरण के पवित्र आयोजन के अंदर जिन्हें आक्रमण 
की गंध श्राती हे उनके संब'ध में क्या कहा जाय। ऐसे लोग ग्रेत:- 
प्रांतीयता का स्वप्न भी ART देख सकते | 

गौर हि दी का चौथा क्षेत्र भारतवर्ष से बाहर है जहाँ भारतीय 
लोग अपना देश छोड़कर बस गए हैं; जैसे लंका, ब्रह्मदेश, सिंगापुर, 
मारिशस, फिजी, ट्रिनिडाड आदि । इस चौथे ada की ओर अभी 


हमारा ध्यान नहीं गया है। पर इस ओर हमारी असात्रधानी घातक 


हा रही है। नागरीप्रचारिणी सभा के एक उत्साही सभासद ने 
लंका में कुछ पाठशालाएँ खोली थीं | sat प्रवासी हि दुस्तानियों के 
अतिरिक्त बौद्ध मिक्षुओं ने भी हि'दो पढ़ना शुरू कर दिया था। पर 
धनाभाव के कारण काम बंद हो गया। हमारे एक दूसरे सभासद 
ES फारस की खाड़ी के एक टापू मस्कत और मत्रा में नागरी प्रचारिणी 
सभा खोली दै । हमारे पास अनेक स्थानों से बुलाहट के पत्र चले 
आ रहे =, कई उपनिवेशों में हिदी के पुस्तकालय खुले हैं। ये 
सब बाते' प्रमाणित कर रही हैं कि वहाँ के भारतीयों को अपनी देश- 
भाषा से प्रेम है, पर इन उपनिवेशों की ओर हमारे नेताओं का ध्यान 
अब तक नहीं गया । कई प्रमुख हि दी-भक्तों और दानवीरों का इस 


१० 
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विषय की ओर सभा ने ध्यान दिलाया, पर कुछ फल न निकला | 
क्या ही अच्छा हें यदि एक बेर महात्मा गांधी इस ओर ध्यान द्रा 
उपनिवेशों की अवस्था का ज्ञान उनसे अधिक हमारे देश में किसी का 
नहो है। उनके ध्यान देते ही जादू का सा असर होगा | fiad 
हुई शक्तियाँ एकत्र हा जायेगी और इस काम के लिये धन जन की कमी 
न रह जायगी | पर जब तक इस महान्‌ कार्य के लिये महात्मा जी 
का आशीर्वाद नहों प्राप्त होता, क्या तब तक यह काम रुका रहेगा ? 
Xx x x x 

आपने अपने एक वाषिक विवरण में लिखा है कि लिपि क 
कगड़ों ने आपके मार्ग में कुछ बाधा नहीं डाली। झगड़े दो ही रुप 
धारण करते हैं--लिपि-संब'धी अथवा भाषा-संब'धी । देवनागरी लिपि 
पर ता आक्षेप होना ही नहीं चाहिए। उसके संब'ध में हजरत 
ख्वाजा हसन निजामी लिखते हैं-- 

“हिंदी रस्मउल्खत fagana का है जा हमारा मौजूद: वतन 
है भार हमारे हि'दू पड़ोसियों रौर मुल्की भाइयों का रस्मडल्खत है। 
इस वास्ते हमें भी इस रस्मउल्खत की तरक्की और हिफाजत में हिस्सा 
लेना चाहिए |» 

जनाब हारु खाँ साहब शेरवानी, प्रोफेसर उसमानियाँ कालेज 
हैदराबाद और भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं i 

“इसमें किसी किस्म का शुबहा करने की गु जाइश ही नहीं है 
कि हि'दी में ते UYU सकदूर हर तहरीर का मकसद यही होता है 
कि पढ्नेवाला वही पढ़े जो लिखनेवाले ने लिखा है |» 
> आगे चलकर ओफेसर साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि 

मौजूदा रस्मडल्खत उदू में यह खूबी नहीं पाई जाती àp 

$ इसलिये, जैसा मैं ऊपर कह ` चुका हूँ, लिपि पर तो झगड़ा 
हाना ही न चाहिए पर हमारे दुर्भाग्य से किसी प्रांत में रामन और 
किसी में फारसी लिपि ae १ सुकाबिले में खड़ी कर दी जाती है | 
असम के पहाड़ी हिस्से में कांग्रेसी सरकार ने भी हिंदुस्तानी की शिक्षा 
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शमन watt में देने की रज्ञा दी थी। ईसाई पादरियों की इच्छा 
| पूरी हुई और अब रोमन को हटाना भी एक कठिन' समस्या हा गई | 
, कश्मीर में एक कमिटी बैठी थी । उसने सिफारिश क्री कि प्रारंभिक 
| शिक्षा उदू भाषा और फारसी लिपि में दी जाय । उर्दु भाषा ता 
। रह गई, पर वहाँ के महाराज ने देवनागरी का भी रहने दिया | 
समक में adt आता कि इतनी बात पर वहाँ दोलन क्यों खड़ा 
किया जा रहा Z| 

झगड़े का दूसरा रूप भाषा-संबंधी 2) हमारे सामने 
'हि'दुस्तानी? नाम लाकर खड़ा कर दिया गया है। कुछ दिनों तक 
| लोग इसके चक्कर में आ गए थे, पर अब सर तेज बहादुर सप्र, भी, जो 
| हिंदुस्तानी एकेडेमी? ( प्रयाग ) के कई बरस तक सभापति थे, इस 
| शब्द से दूर भागते हैं और लखनऊ-विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री 
हबीबुल्ला साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि हि'दुस्तानी का इस देश में 
अस्तित्व ही नहीँ है। सच्ची बात तो यह है कि हि.दुस्तानी के नाम 
| पर विदेशी श्ररबी फारसी के शब्दों का प्रयाग खुल्लमखुल्ला किया जा 
| रहा है । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने भी हि'दुस्तानी 

रीडर के दूसरे आग में साधारण बातचीत में गुरु नानक के मुह से 
| ख़ुदा? शब्द कहलाया है, जब कि हम जानते हैं कि जिन बालकों ATT 
| बालिकाओं के हाथ में यह पुस्तक पड़ेगी वे अपने धर पर खुदा! शब्द 
का प्रयोग कभी न करते होंगे । 

x x x x 

अंत:प्रांतीयता के भाव को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि 
| जो शब्द भिन्न भिन्न प्रांतीय भाषाओं में प्रचलित हों ase स्थान पर 
अरबी और फारसी शब्दों को नहीं लाना चाहिए। में यह श्रम दूर 
कर दूँ कि हम लोग फारसी या अरबी या ग्रॅगरेजी के विरोधी हैं । 
- ऐसे जा शब्द आ गए हैं और जिन्हें जनसाधारण समझ लेते हैं उन्हे 
अवश्य रखना चाहिए | नए आवश्यक शब्दों को भी लेना चाहिए | 
—— | पारिभाषिक शब्दावली में संस्कृत की सहायता के बिना काम नहा 
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चत्तेगा । बहुत से ऐसे शब्द हैं जा पहले से संस्कृत में मौजूद १ | 
उन्हें छोड़कर हम 'अरबी या भँगरेजी के शब्द नहीं लेंगे | ऱ्य 
x x x ax 

हिंदी को सांप्रदायिकता से दूर रखना है। यह हिंदू dtr 
मुसक्षमान दोनों की बनाई हुई है। यह ठीक हे कि हिंदू धर्म के कई 
सुंदर प्रथ हि दी में हैं, पर यह भी ठीक है कि कई मुसलमानों ने हिंदी 
में अपने धर्म का गुणगान किया है। दिदी में एक पुरानी हस्तलिखित 
पुस्तक मिर्जापुर में एक मुसलमान सज्जन के पास है। दे हे-चौपाइयों 
में वह मुहम्मद साहब का जीवनचरित है। उसकी भाषा बड़ी हो 
सुंदर है। उक्त मुसलमान सज्जन नित्य उस पुस्तक का पाठ करते F | 
जायसी, रसखान और रहीम के शुभ नाम से ते लोग परिचित ही है | 
ऐसी अवस्था में सांप्रदायिकता के नाम से हि'दी-उदू का झगडा खड़ा 
करना एक प्रकार का देशद्रोह है। हमें आशा है कि दक्षिण भारत 
इस कलंक से बचा रहेगा | 


हिंदो-साहित्य-सस्मेलन के सभापति का अभिभाषण 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के २६ वे ( पूना ) अधिवेशन के सभापति श्री 
GUAT का जो महत्त्वपूर्ण अभिभाषण २५ दिसंबर १६४० fo के अधिवेशन 
में पढ़ा गया उसके मुख्य अंश यहाँ उद्धृत हैं: 

मैंने अभी पहिले कहा है कि हमारा वाडूमय-भंडार उत्कृष्ट 
कोटि के प्रों से भरता जाता है। यह बात सत्य है पर जिस गति 
से यह बात हो रही है वह संताषप्रद नहा है। > x x 
खेद की बात है कि अभी विज्ञान या | विषयों की उच्च कोटि की 
पुस्तकों की माँग नहो है। दूसरों की तो बात ही न्यारी है, हिदू 
विश्वविद्यालय ने भी इस ओर ध्यान नही दिया है। नेपाल स्वतंत्र 
राज्य है और प्राचीन भारतीय संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। 
उसको चाहिए था कि श्रपनी सीमा में एक विश्वविद्यालय स्थापित 
करता ओर राष्ट्रभाषा हि दी को शिक्षा का माध्यम बनाता । कश्मीर 
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F. बड़ौदा तथा दो एक ओर राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। यदि 
उनका ध्यान उधर जाय ता उनकी प्रज्ञा में शिक्षा का ,प्रचार बढ़े, संस्कृति 
का विकास हा ओर हि दी वाङ्मय की वृद्धि और उन्नति हा। मैं 
। समभता हूँ कि यदि हिंदी विद्यापीठ एक पढ़ानेवाला विश्वविद्यालय 
| बन सके और कुळ ऐसे ही और भी विद्यालय खुले तब भी इस दिशा में 
कुछ काम हो सकता हे । परीक्षाओं की लोकप्रियता तो इस प्रयास 
/ की सफलता का सूचक चिह्न है। पर जहाँ माँग की कमी है वहाँ 
यह भी मानना पड़ेगा कि प्रकाशक अपने कतेव्य का पालन नहो कर 
रहे है । भारत, विशेषतः हिंदू समाज, में दार्शनिक विषयों के 
अध्ययन के प्रेमियों की बहुत बड़ी संख्या हे परंतु दु:ख की बात है कि 
| पाश्चात्य का कौन कहे प्राच्य दशेनों पर भी अच्छी पुस्तकों का 
| अभाव हे । भारतीय गणित और ज्योतिष, धर्मशाख और आचार- 
| शाख, कला और वाङ्मय के संब घ में विदेशी भाषाओं में बड़े सुंदर प्र'थ 
| मिलते हैं | भारतीय दृष्टि और भारतीय आधारों पर समाजशाख् पर 
| पुस्तकों के लिखे जाने की आवश्यकता है। अगरेजी तथा अन्य 
यूरोपियन भाषाओं में बच्चों की ज्ञानवृद्धि के लिये जैसी पुस्तकें मिलती 
हैँ वैसी केबल हि'दी जाननेवाले प्रोढ़ों का भी उपलब्ध नहीं हँ। मेरा 
विश्वास है कि यदि इन विषयों पर अच्छे प्र'थ प्रकाशित किए जायें 
ता उनके लिये ग्राहकों की कमी न रहेगी । केवल कामचलाऊ पुस्तकों 
को निकालकर प्रकाशक कुछ पैसे भले ही कमा लें पर feet को 
उनसे कुछ अधिक आशा रखने का श्रधिकार है | 
हमकी अपने कवियों की रचना पर उचित अभिमान है। गद्य 
भले ही बहुत पुराना न हो, पर पद्य-रचना की परंपरा ते सैकड़ों वर्षों 
| अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। उसने समय के साथ अपने 
रूप में भी परिवतैन किया है। उसने श्रस्ताचल पर क्षण भर के लिये 
टिके हुए भारत के स्वातत्र्य-सूर्य्य को श्रपने सामने इबते देखा है, य्य 
die श्रना संस्कृति का संघर्ष उसकी आँखों के सामने हुआ; उसे 
उन दर्बारों में आश्रय मिला था जहाँ माग-विलास में इबकर अपनी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ही. जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
' खोई हुई आत्मा की स्मृति भुलाई जाती थी; और आज वह भारत क 
t 


स्वराज्य आंदोलन तथा पृथ्वी पर नवयुग का प्रसव, अपनी आँखों Be 
aT देख 


रही है। कवि के कानों में जगती के शोषितो और दलितों का TA 
है, उसकी आँखों के सामने एक ओर अपमानित भारत का क्ल्वांत 
कलेवर और कोटि कोटि नंगों भूखों के कंकाल और दुसरी ओर 
कारखानों की गगनचु'बी चिमनियाँ ओर श्रीमानो के नेदनकानन-प्रति 
wet विलासग्रह हैं। उसका हृदय इन बातों से विताड़ित होता है 
विचलित होता है। सच्चा कवि इस प्रथिवी को छोड़कर भाग नहीं 
जाता | बेह रोता है, पर आँसुओं की झड़ी के पीछे उसे आशा की किरणे 
an खर A ड़. 
भी देख पड़ती हैं। उसकी आँखो के सामने भविष्य का चित्र भी नाच 
जाता है। वह योगी न सही, पर उसको भी सत्य की अतीद्रिय 
झलक देख पड़ती हे। वह इसलिये कविता कर सकता है कि उसे 
सत्य का साक्षात्कार हुआ है और सत्य ही सुंदरम्‌ है। जो सच्चा 
कवि हि केला का जीवन से प्रथक्‌ करने की बात नहीं करता। सत्य 
A सुंदर नहीं हे, वह शिव भी है; ma: सत्कवि की वाशी में तृषित 
हा मानव जाति का संदेश झर उपदेश मिलना चाहिए | 
आधुनिक क का देखता हँ 
: घु ; विता को देखता हुँ । मुझे यह भरोसा है कि 
> इस युग का प्रतीक बनने का प्रयत्न कर रही है। उसमे निराशा 
ज, शंक नेघष वे 
हु 1, अश्रद्धा, अतृप्ति, संघष, विप्लव, वेदना--वे सब भाव जा 
: ae सहस भारतीय नर-नारियों को उद्वेलित कर रहे हैं--मिलते 
पर अभी उसके स्वर में री है, उसके दे 
Sree आशा भरी दृढ़ता नहीं है, उसके पास संदेश 
aT ही यह आ 
T स कि शीघ्र ही यह अभाव भी दूर होगा और 
a eS का पथ-प्रदशक बनेगा । पर इसके लिये उसको तपस्या 
रनी पड़ेगी । सत्य बिना भ्रायास के नहीँ सिल्ला 
साथ त्याग भी चाहि 3 oe ee 
et | SI व्यास ओर वाल्मीकि ने जिस मार्ग को 
1 है उस पर त्याग, तपस्या और नियत ही पाथेय 
काम देता है। जो a 
। जो ऐसा कर सकता है | 
a वही समाज का. पथ-प्रदशक 
सी को वाणी ग्रमर होागो | 
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चयन ३६७ 


अपने लेखकों से एक निवेदन और करना है| मैं भी उनमें सै 
। एक हूँ, इसी नाते ऐसा साहस करता हूँ । वह युग-क्मै पहिचानें | हम 
, कहते हैं और ठीक कहते हैं कि जा साहित्य दर्बारो के दूषित वातावरण 
में पला था वह स्वयं दूषित था--उसमें जनता के हृदयोच्छूवासों की 
। धवनि नहीं थी। पर यही दोष उस साहित्य में भी है और होगा 
| जिसकी सृष्टि आज के मध्यम वर्ग के कृत्रिम वातावरण में हागी। यह 
; जनता--सच्ची जनता--से बहुत दूर है। इसकी अनुभूतियाँ, इसकी 
| म्राकांक्षाऐ, जनता की मानस उथल-पुथल को छाया से दूर हैं। दो- 


चार दिन किसी गाँव में बैठकर ग्रामीण जीवन पर रचना करना, उसकी 
दयनीयता दिखलाना उसकी हँसी उड़ाना है। दया ओर भिक्षा के 
टुकड़ों से ही ता धनिक वग और उसके पोळे चलकर पूंछ हिलानेवाला 
मध्यम वर्ग दलितों, शोषितो, पीड़ितों का धोखा देना चाहता है, उनकी 
मूक अशांति को उभरने से रोकना चाहता है। यदि आप उनके 
साथ तन्मयता प्राप्त करके उनके साथ सह श्रनुभूति नहीं कर सकते 
| ता उन पर दया दिखलाकर उनका अपमान मत कीजिए आपको 
प्रगतिशीलता का यश ता मिलता है पर आप पाप के भागी बनते हैं। 
म और आप इसी मध्यम वग से निकले हें पर जब तक हम अपने अघ- 
सुप्त वगभाव को जीत नही सकते तब तक हमारी रचना में से खरी मुद्रा 
की टंकार नहीं निकल सकती । 
दा शब्द इस संबंध में और कहना चाहता हूँ। न मैं कवि 
न मैंने काव्य का अध्ययन किया है, अतः जा कुळ कहता हूं वह यह 
समझकर कि उसमें कोई अधिकारिता नहा है । मुझे ऐसा प्रतीत हाता 
र है कि आधुनिक पद्य-काव्य की धारा के कुछ TA जाने का डर है। 
पुराने कवियों की रचनाएँ प्राय: पढ़ो नही जाता | यह भूल जाता है 
— उनके द्वारा भी भारतीय आत्मा की ही अभिव्यक्ति हुई थी । रीति- 
काल भैर दर्बारी कविता जैसे गाली के शब्द हा गए है । उनमें भी 
कुछ मनोविज्ञान की सामग्री है ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता । पुराने 
छंद आधुनिक भावों को व्यक्त करने में सवथा waa मान लिए गए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हि. जा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


` हे ॥ परिणाम यह हुआ कि परंपरा अन्न हो गई है | आजकल कौ 
कविता जैसे शुन्य.में उद्भूत हुई है। इसमें सुझे दो डर देख पड़ते F 


A,- 


प्राचीन काल का प्रत्येक कवि तुलसी, सूर या कबीर नहीं हो सका. । कै 
आज का प्रत्येक कवि प्रसाद, पंत या निराला न हा सकेगा | फलतः | मु 
जहाँ उस समय भावों की मुक्त धारा रुक गई थी, वहाँ इस समय भी । स 
कविता के प्रवाह के कुछ थोड़े से भावों और संस्कृत के दुरूह शब्दों के क्‌ 
मरुस्थल में खा जाने की आशंका है | दूसरा डर यह है कि जो कवि इस / कृ 
देश की पुरानी परंपरा से अलग हो गया है वही विदेशी सोते! से स्फूर्ति 2 
लेता देख पड़ता हे | ऐसी उपमाएं दी जाती हैं जिनका हमारे जीवन च 
से कोई संबंध नहीं है। उदू के कवि ने कमल और भ्रमर को छोड़कर ते 
ईरान के गुलाब और बुलबुल को अपनाया, जिनके न उसने देखा था Í 
न उसके श्रोताओं ने। जिस भारत में मांस खाना कुळ बहुत अच्छी = 
बात नहीं समभझी जाती, जा भारत अपने पूर्वजों के पवित्र सामरस का | f 
पान छोड़ चुका था और सुरापान को निंद्य मानता था उसके सामने च, 
उन्होंने कबाब AR सीख, शराब और साकी का राग अलापा। यह ह: 
रचना चाहे कितनी ही श्रृति-मधुर हो पर हमारे समाज की आत्मा के | 
अनुकूल न थी; अत: मुट्ठी भर लोगों तक ही रह गई, लोकप्रियता न प्राप्त र 
कर सकी । में चाहता हूँ कि हमारे उदीयमान कवि इस बात को | i 
न भूलें। x x x x + 


Fi अब मैं उस विषय की ओर आता हूँ जो आज हि'दी के प्रत्येक | 
1% हृदय को क्षुब्ध कर रहा है। मैंने आरंभ में ही कहा था कि | 
हि दी पर चौमुख प्रहार हा रहा है। हम इस प्रहार से डरते नहीं | 
पिछले सौ डेढ़ सौ वर्षा में हि'दी को राजाश्रय नहीं मिल्ला उलटे उसे | 
w À उदासीनता शौर विरोध का सामना करना पड़ा है आपत्तियों | | 
का गोद में वह पली हे, हमको विश्वास है कि वह आजकी | 
परिस्थिति को भी भेलने में समर्थ ae । अमर भारती को इस | 


लाडली के स्वरों में à i 2 
ल के खर! म भारत की राष्ट्रीय आत्मा बोलती है, उसै कोई 
कुचल नहीं सकता | 
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d फिर भी परिस्थिति का समझ तो लेना ही चाहिए | सरकार 

की हिंदी और नागरी पर कभी कृपा नहीं रही । जिख लिपि का कोटि 
। कोटि भारतवासी अंपनी पवित्र लिपि मानते हैं उसके! भारत की मुख्य 
| मुद्रा रुपए पर स्थान नहीं है। आप उसे रुपए के नोट पर न पाएंगे | 
। सरकार का रेडियो विभाग ते हि'दी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है | 

कहने का ते वह अपने को हिंदी उदू से अलग रखकर हि gear 
/ को अपनी भाषा मानता है पर उसकी हि'दुस्तानी उदू का ही नामांतर 
है । मैंने शिकायतें सुनी हैं कि टाक्स में संस्कृत के तत्सम शब्दों पर कलम 
चला दी जाती है। यह हो या न हो, उसकी fe दुस्तानी के उदाहरण 
दा हम नित्य ही सुनते हैं। यदि मृग जेसा शब्द भी श्रा गया ते 
(यानी हिरन? कहने की आवश्यकता पड़ती है पर ‘KA, AFU, 
'पेशकश?, AYN जैसे शब्द सरल ्रौर सुबोध माने जाते हें । रेडियो 
विभाग समझता है कि साधारणतया हि दू मुसलमानों के घर यही बोली 
बाली जाती है। रेडियो का अनाउंसरः कभी नमस्कार नहीं करता, 
उसकी संस्कृति में ‘areas’ करना ही शिष्टाचार है । संस्कृत शब्दों 
के शुद्ध उच्चारण न करने की ता शपथ खा ली गई है। नामों तक की 
दुर्गति कर दी जाती है। आचारिया, विकरमाजीत, इंदर, यह सब 
ते इनक बाएं हाथ के खेल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने 
हि'दी भाषा को बिगाड़ने और जनता में उस संस्कृति का, जिसकी यह 
भाषा प्रतीक है, विकृत रूप उपस्थित करने के लिये ही इनका नोकर 
रख छोड़ा है। हिदू त्योहारों पर श्ररबी-फारसी शब्दों से लदी 
ऐसी भाषा में भाषण सुनने में आए हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। 
इन भाषणों को देनेवाले हिंदू भी होते हैं; स्यात्‌ इनका चुनाव ऐसी 
i बोली बोल सकने की योग्यता के ही कारण होता है। हमको 
| इस ओर सतर्क रहना है। जो लोग रेडियो सुनते हूँ उनको संगठित 

हाना चाहिए। सुभे यह जानकर हष होता है कि लखनऊ में a 
| लिसनस' असोसिएशन स्थापित हुआ है और आकाशवाणी नास को 

Lo 0 एक पत्रिका भी निकाली गई है। केंद्रीय व्यवस्थापक सभा के 


किक 
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सदस्यों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए और हिंदी पन्नों को मा 
भी इस ओर ध्यान देना चाहिए | E ता 
मेरे मित्र do बनारसीदास चतुर्वेदी ने मेरा ध्यान,उस आदेश को ॐ है 
ओर आकर्षित किया है जो बुंदेलखंड थर युक्तप्रांत में जनगणना करने | ऊप 
वालों को दिया गया है। उनसे कहा गया है कि यदि कोई हि'दी | के 
या उदू को अपनी मातृभाषा बतल्लाए ता तुम हि दुस्तानी लिखो | देखने । मत 

में तो इसमें waa हि'दी के विरुद्ध कोई ata नहीं है पर जहाँ पंजाब / 
ae हैदराबाद जैसे प्रदेशों में उदू बोलने वालों की संख्या लिखी जाय जी 
वहाँ ऐसे प्रांतो में जिनकी भाषा हिंदी है हिंदी का नाम न लिखा सी 
जाना उदू के साथ खुला पक्षपात है। सुभे बतलाया गया है कि यह at 
बात १६२१ से होने लगी है। मैं नहों कह सकता कि पहिले इसका ग्री 
विरोध किया गया या नहीँ । अब समय थोड़ा रह गया हे, फिर भी | के 
इसके लिये पूरा ग्रांदोलन करना चाहिए | | अर 
अब मैं हिंदी, उदू और हिंदुस्तानी के संब घ में कुछ कहना I og 
चाहता हूँ। मेरी निज सम्मति से आप अपरिचित नहीं हैं। | है 
आप में से बहुतों ने वह पत्र-व्यवहार देखा है, जो पार साल मुझमें | कि 
भार महात्माजी में हुआ था। मेरा अब भी विश्वास है कि मैंने जा सुः 
सम्मति प्रकट की थी, बह समीचीन है। हमारी भाषा का नाम हिंदी | है; 
इसे कतिपय मुसलमान लेखकों ने दिया पर हमने इसे अपना लिया | लि 
ह नास हमको प्यारा है, भर इसमें सांप्रदायिक या अन्य किसी | ह 
ay का दोष नहीं है। इसे उदू नाम से पुकारने का कोई कारण हर 
नहीं है। पृथिवी पर भारत ही ते एक देश नहीं है। दूसरी जगहों ग्र 
में भाषा का नाम देश के नाम पर होता है। फ्रांसीसी, ANN, | भी 
ग अरबी, ईरानी--यह सब नाम देशों से संबध रखते हैं। | T 
हिंदी भी ऐसा हो नाम हे पर उदू में यह बात नहीँ है। यह नाम | à 
पक i देश के नाम से संब'ध नहीं रखता। अब यह प्रश्न उठाया जाता ki 
है कि राष्ट्रभाषा को न हिंदी कहा जाय, न उदू, प्रत्युत हिंदुस्तानी है, 
नाम से पुकारा जाय | में स्वयं ता उन लोगों में हूँ जा इस बात को कि 
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| मानने को प्रस्तुत zi यदि हंदुस्तानी कहने भर से काम चल जाय 
ता यह समझौता बुरा नहों है। यह देश हिंदुस्तान भी कहलाता ही 
| है पर मुख्य प्रश्न नाम का नहा, भाषा के स्वरूप का है। विवाद 
| ऊपर से भले ही नाम के लिये किया जाता हा पर उसके भीतर भाषा 
। कोखरूपका विवाद छिपा है। इस बात को समझकर हमको अपना 
मत स्पष्ट कर देना है | 
> हिंदी (या वह हिंदुस्तानी जिसकी में कल्पना करता हूँ ) 
जीवित भाषा है रौर रहेगी । वह सुट्टी भर पढ़े-लिखों तक ही परि- 
सीमित न रहेगी। उसके द्वारा राष्ट्र के हृदय ओर मस्तिष्क का 
अभिग्यंजन होना है। उसको दार्शनिक विचारों, वैज्ञानिक तथ्यों 
| झर हृद्गत भावों के ब्यक्त करने का साधन बनना हे। हमको भारत 
। के बाहर से आए हुए शब्दों का प्रयोग करने में कोई लज्जा नहाँ है 
' अरबी, फारसी के सैकड़ों शब्द बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। यह बात 
आज से नहों, चंद वरदाई और प्रथ्वीराज के समय से चली आ रही 
। है। सूर, तुलसी, कबीर, रहीम सबने ही ऐसे शब्दों का प्रयोग 
। किया है। अरगरेजी के शब्दों को भी हमने अपनाया दै। योगी को 
सुषुम्ना नाड़ी में प्राण ले जाने पर जिस दिव्य ज्योति की अनुभूति हाती 
है; उसका वर्णन करते हुए आज से दे सौ वर्ष पहिले चरणदास जी ने 
लिखा था “सुखमना सेज पर लंप दमके”। पर ये सब शब्द चाहे 
जहाँ से आए हों हमारे हैं। आगे भी जा ऐसे शब्द आते जायेंगे वे 
हमारे होंगे । हम उनको हठात्‌ कृत्रिम प्रकार से नहीं लेंगे। वे 
। आप भाषा में अपने बल से मिल जायंगे। पर उनके आ जाने पर 
१ भी भाषा हिंदी ही है शार रहेगी । जिस प्रकार पचा हुआ भोजन 
t शरीर का अविभाज्य अंग हा जाता है उसी प्रकार वे हिंदी क अंग ह 
धौर होंगे। उनकी पथक सत्ता चली जायगी। जीवित भाषाए 
ऐसा ही करती हें । हम संस्कृत के शब्दों को भी इसी प्रकार अपनाते 
हैं, उनका हिंदी शब्द बना लेते हैं। इसका बड़ा प्रमाण यह दै 
कि वे हि'दी में आने पर संस्कृत के व्याकरण को छोड़ देते हैं, हिंदी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E o 


e S by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


व्याकरण के अधीन हा जाते हैं। राजा का बहुवचन राजान वि 
भुवन का भुवनानि, खी का खियः नहीं किया. जाता | कोई लेसर E: 
ऐसे प्रयोग करने का दुस्साहस नहीं करता। संस्कृत व्याकरण के a 


विरुद्ध होते हुए भी “अंतरराष्ट्रीय? हि'दी में व्यवहृत है। मैंने शुद्ध रूप श्र 
चलाना चाहा पर सफल न हुआ | पर शुद्ध उर्दू लेखक सुलतान का ह a 
बहुवचन सलातीन, मुल्क का सुमालिक, खातून का खबातीन लिखता शै | Ea 
ये शब्द अपना विदेशीपन नहीं छोड़ते ओर इन्हीं विदेशीपन के ath. 2 
मान से भरे हुए शब्दो में ही उदू का डदू पन है; अन्यथा क्रिया, सर्वनाम 
उपसर्ग, अव्यय--वे सब शब्द जो भाषा के प्राण हैं--हि'दो ददूः x 
एक ही हैं। हम ऐसी कृत्रिम भाषा का, जो जनता में फैल हो नह 
सकती, हिंदी या हिंदुस्तानी नहीं मान सकते । बह हमारे किसी काम 
की न होगी। मैं फिर कहता हूँ कि हमको अरबी फारसी के शब्दों से 
fag नहीं है । गुजराती, मराठी, बंगला सब में ऐसे शब्द हैं | ऐसेबहुत य 
से घराने हैं, जिनके यहाँ पूजा-पाठ में, विवाहादि उत्सवों में, अरबी । र 
फारसी के शब्दा का प्रयोग होता है। विना बनावट के उनके मुंह से । ह 
ऐसे शब्द निकल जाते हैं। यह नहीं हो सकता कि आज एकाएक एक प्‌ 
वेदपाठी ब्राह्मण और एक हाफिज की भाषा में पूर्णतया साम्य हो। 
पर जो स्वाभाविक वैषम्य होगा उससे हमारी कोई हानि नहीं होती | 


stated Soe ४४७ --- 
an = 4 AN a 


हम तो कृत्रिम भाषा के, जिसमें व्यर्थ अरबी फारसी शब्द हूँसे जाते हे, |! 
विरुद्ध हैं AU तो यह विश्‍वास है कि यदि हमारी भाषा में स्वाभाविक | 

प्रकार से एक ही अर्थ के योतक दो-तीन शब्द--एक संस्कृत का, एक 
अरबी या फारसी का--आ जाय ते उससे भाषा का भंडार भरता है 


थोर वाङ्मय में सु दरता आती हे। भ्रँगरेजी का लीजिए। एक ही 
अध में क्वेरी, क्वेश्चन, इंटरोगेशन, ईटरपेलेशन जैसे शब्द आते है । इनमें ॥ 
कमश: थोड़ा सा सूच्म प्रयोग-भेद हा गया है। ऐसा हमारे यहाँ भी 
विस | न हे? एक अर्थ में बार-बार एक ही शब्द क्‍यों प्रयुक्त हा ! | | 

पर इसके साथ ही एक सौर बात भी स्पष्ट हा जानी चाहिए) | : 
हम प्रचलित शब्दों को निकालना नहीं चाहते | जो नए शब्द स्वाभा” 
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चयन ३७३ 
विक रूप से पूर्णतया हमारे बनकर श्रा जायेगे हम उनका भी अपना- 
देंगे । जो बर्ताव gal ने अरबी के साथ किया, हम उसका अनुकरण 
नहीँ करना चाहते | परन्तु यह भी निश्चित है कि-हमारी भाषा में 
| अधिकतर स्वदेशी अर्थात्‌ संस्कृत के तत्सम श्रौर तद्भव शब्द THT | 
। यदि इस भाषा को राष्ट्रभाषा कहना है, यदि इसको सीमाप्रांत ही नहीं 

qa ब गाल AT गुजरात, महाराष्ट्र श्र मलावार में भी बरता जाना 
/ है ता न केवल UWS मय, प्रत्युत साधारण बोलचाल An त्तिखावट में भी 
sa सिद्धांत को मान लेना हागा । दूसरा कोई मार्ग नहीं है | 
बार बार यह कहा जाता है कि कमसे कम युक्तप्रांत की तो 
मातृभाषा उदू है | में ऐसा नहीं मान सकता । हमारे सामने कुछ 
हिंदू मूर्तियाँ खड़ो कर दी जाती हैं और उनके मुंह से यह कहला 
दिया जाता है कि उनके घरों की आषा उदू है। होगी। हमारे लिये 
यह हि'दू-सुसलमान का प्रश्न नहीं है। हमने कबीर, जायसी, रहीम, 
| इसखान या मीर और अजमेरी को साहित्यकार और हि दीप्रेमी की 
। दृष्टि से देखा--उनके धार्मिक विचारों से हमसे कोई सरोकार AT | | 
पर सरकारी अदालतों के चारों ओर मँडरानेवाले मुठ्ठी भर व्यक्तियों की 
सम्मति प्रामाणिक agi हा सकती । युक्तप्रांत में और लोग भी रहते 
। है। जहाँ दिल्ली और लखनऊ “अरबी मरकज हैं, वहाँ मथुरा, आगरा, 
| प्रयाग और काशी भी साहित्यिक केंद्र हैं । 
पर प्रत्यक्ष रूप से उदू) या अप्रत्यक्ष रूप से कृत्रिम असावैज- 
नीन हि'दुस्तानी के नाम पर fe et का विरोध करनेवाले तर्क से बहुत 
दूर हैं। हैदराबाद की भाषा इसलिये उदू है कि वहाँ at ea 
मुस्लिम है और कश्मीर की भाषा इसलिये aq है कि वहाँ की प्रजा में 
अधिक संख्या मुसलमानों की है। पंजाब में उदू इसलिये पढ़ानी 
चाहिए कि वहाँ ९५ प्रतिशत मुसलमान हैं और बिहार में इसलिये 
॥ जी चाहिए कि वहाँ मुसलमान १२ प्रतिशत भी नहा हैं। यह 
भाषा का asl सांप्रदायिकता का प्रश्न है। हम सबके इस बात का 
अनुभव है कि किसी भाषण में जहाँ कोई संस्कृत का तत्सम शब्द आया 


A 
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ही उदू के हामी बोल उठते हैं कि साहब, आसान हुता 


“३, 


बोलिए, हम इस जुबान को नहीं समभते परंतु हि दी-प्रेमी क्लि 


अरबी फारसी शब्दों की बौछार को प्रायः चुपचाप सह लेते हैं | हिंदुस्तानी | ता 
नामधारी उदू के समर्थकों का द्व षभाव कहाँ तक जा सकता है, उसका | 3 
एक उदाहरण देता हूँ। अभी थोड़े दिन हुए राष्ट्रपति अबुलकलाम ज्म 
आजाद को प्रयाग-विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से एक मानपत्र दिया. ३२ 
गया | उस पर उदू के समर्थकों के मुखपत्र 'इमारी जुबानः ने एक लंबी. / 3 
व्यंगमयी टिप्पणी लिखी। उसने उन शब्दों को रेखांकित किया जा उसकी 
सम्मति में हिंदुस्तानी में न श्राने चाहिए । यह कहना अनावश्यक है न 
कि ये सब शब्द संस्कृत से आए हुए थे। यह बात ता कुळ समझ में जि 
आती है। यह भी कुछ कुळ समक में आता है कि इन लोगों की fa 
दृष्टि में अरबी, फारसी से निकले हुए दुरूह शब्द सरल और सुबोध हैं | fe | 


पर विचित्र बात यह है कि मानपत्र का अँगरेजी का कोई शब्द भी ; 
रेखांकित नहीं है। यह द्वेषभाव की मर्यादा है। जिस हि दुस्तानी | 
सें अँगरेजी को स्थान हा, पर संस्कृत के शब्द छाँट छाँटकर निकाल दिए | 
जानेवाले हों, बह कदापि इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं हा सकती | | 


> > Sx Eg 
में समझता हूँ कि अब इस संबंध में aa कुछ अधिक कहने की | में 
आवश्यकता नहीं है। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, वह मेरी निजी | 
सम्मति है, परंतु राष्ट्रभाषा के स्वरूप के संबंध में कोई विचारशील R 
ग्र निष्पक्ष व्यक्ति कोई दूसरा मत नहीं रख सकता। मुझे | थ 
इस बात का हर्ष है कि श्री बा० ग० खेर, श्री राजगोपालाचारी, ee 
ओ शरत्चंद्र बोस जेसे लोकनायकों ने मेरे मत का समर्थन किया था | न 
अवश्य ही यह साहमत्य मूल सिद्धांत के साथ था. ब्योरे की बातें । 
को ता समय ही निश्चित करेगा । स्वयं महात्माजी ने उस समय | कृ 
जो लिखा था, उसे आप भूले न होंगे-.“आपने लिखा है वह सब | $ 
मुझे मान्य है । कांग्रेस ने भाषा का नामसंस्करण किया है, और कोई EF 
कैद रखा नहीं है? | र्‌ 
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E मै फिर कहता हूँ, हमको हि'दी नाम प्यारा है, हम इसे छोड़ना 
नहीं चाहते। फिर भी यदि केवल इतनी ही बात होती ता हम fag- 
| स्तानी नाम को सहर्ष मान लेते। पर यहाँ ता प्रश्‍न 'भाषा के स्वरूप 
| का है और इस संबंध में हम अपना मत स्पष्ट कर देना चाहते हैं। भाषा 
' भाव ओर संस्कृति का प्रतीक होती है। हम भारतीय संस्कृति का-- 
उस संस्कृति का, जिसको हि gAn मुसलमान दोनों ने मिलकर बनाया 
* a जिसकी धारा ऋग्वेद काल के पहिले से अजस्ररूपेण चली आ रही है 
झर उस भाषा का- जिसको हि दू और मुसलमान लेखकों ने मिलकर 
पुष्ट किया है, जो देववाणी, पाली और प्राकृत की उत्तराधिकारिण है, 
जिसकी जड़ों को अनेक वाग्धाराग्रों ने सिंचित किया है- कुछ प्रमत्त 
| संप्रदायवादियों और उनकी भोाली-भाली कठपुतलियों के हाथों नष्ट न 
होने देंगे । हि दी ने ऐसे बहुत से आघातों को झेला है। अब भी 
भेल जायगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है | 
हिदी के! किसी भी प्रांतीय भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरा 
। तो विश्वास है कि प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हि दी की उन्नति में सहायक 
। होगी । इतना ही नहीं, मेरा ता ऐसा विचार दे कि aama, अवधी, 
। बुँदेलखंडी, पूर्वी, मैथिली आदि बोलियों की वृद्धि भी हि दी की उन्नति 
| में साधक होगी | 
` मैंने ऊपर बार बार राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया है, 
मेरा तात्पर्य स्पष्ट है। यों ता बोलचाल और लिखने की भाषा में कुछ 
। अतर होता ही है, पर मैं राष्ट्रभाषा, साहित्य की भाषा AT बोलचाल 
। की भांषा--ऐसी तीन भाषाओं की कल्पना नहीं करता | भाषा ता एक 
। ही है और रहेगी । oe F 
भाषा के साथ ही दो शब्द लिपि के संबध में कहना है। आज- 
कल लिपि के सुधार का प्रश्न उपस्थित हो गया है । मैं भी समझता 
| हुँ कि कुछ परिशोधन की आवश्यकता है, परंतु ऐसा न होना चाहिए 
| कि केबल छापे की सुविधा के नाम पर हमारी पुरानी परंपरा से नाता 
तोड़कर एक नए प्रकार की ही लिपि का निर्माण कर डालें । देवनागरी 
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लिपि भारत के सभी कोनों में न्यूनाधिक प्रचलित है Ar बिना aan 
कारणों के उसमें यों ही परिवर्तन न करने चाहिएँ | ; 
Kee x oe. ae X 

एक बात और | मैं चाहता हूँ कि सरकारी कागजों की प्री 
छानबीन करके एक प्रामाणिक पुस्तक इस विषय पर निकाली जाय कि 
जिस समय फारसी सरकारी भाषा के पद से हटी उस समय जो 
सरकारी आज्ञाऐँ निकलीं उनकी किसने भार किस प्रकार अवहेलना 
की शरोर वर्तमान उदू के समुदय में फोटेविलियम का कहाँ तक 
हाथ रहा है | 


णारी | 
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सारवाड़ का इतिहास, प्रथम भाग- लेखक श्री विश्‍वेश्वर- 
नाथ रेऊ ; प्रकाशक आर्क्याल्लाजिकल डिपार्टमेंट जोधपुर; मूल्य १) । 

हमारे देश के इतिहास में राजपूतों का इतिहास बहुत महत्तव 
रखता है RÄ सदी के अंतिम वर्षों में मुसलमानों के जा श्राक्रमण 
हुए उनका प्रभाव यह हुआ कि राजपूत शासक, जो पहिले प्राय: संपूर्ण 
भारत के स्वामी थे, सिमटते सिमटते केवल राजपूताना की मरुभूमि तथा 
मध्य-भारत के पहाड़ों तथा जंगली प्रदेशों के स्वामी रह गए | इस प्रकार 
gaat सदी से राजपूताना मुसलमानी राजसत्ता के विकास में बाधक 
हुआ और इस कारण विशेष महत्त्व प्राप्त करने लगा | प्राय: सभी सशक्त 
मुसमान शासको ने राजपूताने का अपने HANA करना अपना कतैव्य समझा, 
पर तु उनको इस उद्देश्य में कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 
राजपूतांने के द्वा राजवंशों ने, विशेष रूप से, समूचे राजपूताने पर उनका 
अधिकार होने में लगातार बाधा डाली । वे हैं मेवाइ-उदयपुर और 
मारवाडू#-जोधपुर । मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ की माके की स्थिति 
के कारण उस पर कई बार आक्रमण हुए। दिल्ली और गुजरात के 
रास्ते में पड़ने के कारण तथा राजपूताने की रियासतों में प्राय; ad- 
श्रेष्ठ हाने के कारण इसको जीतने की इच्छा दिल्लो के सम्नाटों के हृदय 
में होना स्वाभाविक ही थी। मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के सीसेदियों 


a भौगोलिक मारवाड़ प्रदेश में इस समय जोधपुर, बीकानेर तथा किशनगढ़ 


mT ni tn a eee ca 


| रियासते' सम्मिलित हैं। यहाँ पर मारवाड-जोधपुर से उस Wale धराने का शर्थ 

| समझना चाहिए जो कन्नौज से आकर मारवाड में बसा रौर जिसके एक नरपति 

| जोधा ने आगे चलकर Sage नगर बसाया जा उस रियासत की राजधानी का और 

| बाद में उसका ही नाम हो गया । 
—— हि १ 
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के बाद सर्वप्रसिद्ध रहे हैं। बरन राणा साँगा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
महाराणा प्रताप कै काल तक ता वे उनसे भी बढ़ गए थे | 
अस्तु, मारवाड के इतिहास का हमारे देश, विशेषतः राज, 
पूताने, के इतिहास में बड़ा महत्त्व है | रेऊजी ने इस इतिहास को लिखकर 
भारतीय इतिहास की काफो सेवा की है । उन्होंने इस इतिहास को 
पैयार करने में तत्कालीन फारसी इतिहासों, ख्यातों, mai, शिक्षा- 
लेखों, साधारण पत्रों तथा प्रशस्तियों के अतिरिक्त अर्वाचीन इतिहासों, 
प्रचलित कथाओं और कहाबतों तथा ऐतिहासिक ससाचारपत्रो में निकले 
लेखों रौर सरकारी रिपाटाँ आदि का यथासाध्य उपयोग किया है। 
पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर दी गई टिप्पणियाँ इसके सहज प्रमाण हैं। 
इन्होंने कुछ अल्पज्ञात कालों पर प्रकाश डालने का भी सफल प्रयत्न 
किया है। कुछ विवादास्पद विषयों पर सी उन्होंने अच्छी दृष्टि डाली 
Zl कहाँ कहीं पर उन्होंने कुछ रोचक कहानियाँ टिप्पणियों में दे 
दी हैं जा लगातार हार-जीत के GS वर्णन के बीच बीच बहुत ही भली 
मालूम होती हैं | 
fag संभवतः कठिनाइयों की विषमता तथा प्रकाशन की 
शीघ्रता के कारण इस पुस्तक में इतिहास के बहुत से अपेक्षाकृत अधिक 
आवश्यक BT पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया। यह कहा 
जा सकता है कि इसमें कंवल मारवाड-जाधपुर के राजाश्रों के राज- 
नैतिक जीवन का उल्लेख है--यदि उनकी शासन-प्रशाली को उनके 
राजनेतिक जीवन का आवश्यक छग न माना जाय। पिछली सदी 
के आरंभ में ही इतिहास अपनी संकुचित परिभाषा को बहुत पीछे 
छोड़ चुका है। आज से १५० वर्ष पहिले ही यह निश्चय ही 
चुका है कि किसी राज्य के इतिहास में उसके राजाओं के राज्य- 
काल की घटनाओं, उनके पुत्रों की gasi तथा दान दिए हुए 
Se २ के उल्लेख या बनवाए हुए तालाब-मंदिर आदि की चर्चा के 
अतिरिक्त उनकी शासन-प्रणाली, प्रज्ञा की आर्थिक दशा, उसका 
व्यावसायिक जीवन, सामाजिक तथा धार्मिक संगठन भ्र उसके 
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F तथा BAT का वर्णेन अधिक महत्त्वपूर्ण 2) वर्तमान सदी में 

ar उस पुस्तक को जिसमें देशवासियों के जीवन के -पहलुशर पर कुछ 
| प्रकाश न डाला गया हा, इतिहास कहना इतिहास का अपमान 
| करता है। आशा है, पुस्तक के अगले संस्करण में रेऊजी इस ओर 
ध्यान देंगे | 


इस पुस्तक में छोटे छोटे स्थानों का उल्लेख प्राय: सभी स्थानों 
पर है। यद्यपि कहीं कहीं पर उन स्थानों की दिशा ग्रौर दूरी की श्रोर 
संकेत किया गया है, फिर भी उनकी स्थिति का ठीक ठोक पता चलना 
कठिन होता दै। अतः एक बड़े आक्रार के मारवाड़ और राजपृताना 
के नकशे की बड़ी आवश्यकता है। मारवाड़-नरेशों में से कम से कम 
कुछ के अधिकृत प्रदेश भी दूसरे नकशो पर दिखाना आवश्यक हे | 
|... इनका अभाव पुस्तक की उपयोगिता पर प्रभाव डालता है | 
पुस्तक में जा चित्र दिए गए हैं उनके विषय में यदि काल, 


निर्माता और प्राप्तिस्थान का उल्लेख होता तो अच्छा होता | 


यत्र तत्र इसमें दरबारी इतिहास के दोष आ गए हैं। मालदेव 
तथा हुमायूँ का संबंध और जसवंतर्सिह तथा दारा का संब घ दिखाने 
| में मारवाड्-नरेशों का पक्ष लिया गया है। रविचंद्र सेन An महाराणा 
| प्रताप की तुलना में भी इसी का आभास मिलता हे । मोटा राजा 
| उदयसिंह तथा कल्याणमल आदि के मुगल सम्राटो से विवाह-संब घ 
भी शायद इसी कारण स्थान नहीं पा सके ži 


पुस्तक का नाम सारवाड का इतिहास होते हुए भी el नतो 

कहीं यही कहा गया है कि इसमें मारवाड़ एक विशिष्ट श्रथ म॑ प्रयुक्त 
1 है और न बीकानेर तथा किशनगढ़ का इतिहास ही दिया गया है। 
पुस्तक को पढ़ने से यह प्रतीत हाता दै कि मारवाड़ वह लघुतम z 
— | महत्तम प्रदेश है जा किसी समय वतमान जोधपुरनरेश के पूर्वपुरुषों 
के अधिकार में था । इसी कारण संभवतः मल्लिनाथ और जगमाल 


की रावो में गिनती नहीं की गई । 
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यद्यपि यह स्पष्ट है कि यह पुस्तक बड़े श्रम और छानबीन 
का फल है ता भी“श्रपने वर्तमान स्वरूप में यह इस नाम के योग्य नहँ 
डा इस पर किस है। आशा है, अगले संस्करण में यह यथेष्ट 
पूर्ण बनाई जायगी । , 

--अ्ंबधविहारी पांडेय | 

हिल्लोल- लेखक श्री शिवसंगलसिंह सुमन”; प्रकाशक शांति. 
सदन, हिंदूविश्वविद्यालय, काशी; मूल्य १) । 

शब्दों में विभिन्न प्रयोगों के हेर-फेर से स्वतंत्र श्रथ उत्पन्न करने 
की सहज शक्ति होती है। छायावाद के नाम पर होनेवाली अधिकांश 
कविताओं में श्राजकल्न संघटित पद-समुदाय का यही चमत्कारी sae. 
फेर दृष्टिगत हाता है। किंतु इस वाच्य-वाचक-रचना.प्रपंच में जहाँ 
आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति रसमयो niyi पर अपनी अभिव्यं- 
जना करे वहाँ कवित्व का भाव मानना चाहिए । अनूठा से अनूठा 
वाग्किकिल्प अथवा वक्र अर्थ-विन्यास कवित्व नहीं हा सकता, जब तक 
बह संवेदनात्मकता से हृदय को स्पर्श न करे। Hedi के इस 
डत्पादन-प्राचुय्ये में प्रस्तुत संग्रह की सच्ची अनुभूतिवाली कुछ रचनाओं 
के ऊज अंश इसके अपवाद हैं। उनमें कवित्व लाभ हुआ है। 

ओ  हिल्लोल्' की सुलघु भूमिका aada श्री केशवप्रसाद मिश्र ने 
लिखकर नए कवि के उत्साह-संबद्धन के साथ साथ साहित्यिक दृष्टि 
से पुस्तक का मूल्य भी बढ़ा दिया है । 

सुमन” का यह प्रथम उन्मेष है। रचनाएँ सरल हैं और 
भाव-पूण भी । भ्रतीत के प्रति इनमें बड़ा आग्रह है। प्रभिव्यंजना 
का जहाँ भी दाह-संवलित कसक झर व्यथा की म्रनुभूतियों से 
तादात्म्य हो सका है, वहाँ रचना में भाव-समर्पकत्व का गुण आ 
ae गया है। जीवन के प्रकृत क्षेत्र में Halse घनी पौड़ाग्रो का 
हाहाकार लेकर आनेवाला साहसी काव्यकार जीवन सै समझौता 
करने में भी यत्नवान्‌ है, यही उसकी कृतियों की विशेषता है! 
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हम अपनी असफलताग्रों से ही कर लेते श्रपना - परिणय | 
हम दीवाना का क्या परिचय !! 
जीवन के प्रति जो दृष्टि है वह भी पूर्णता की, ओर प्रेरित करने- 
वाली भावना से भरी है-- 
| इसका कहीं नहीं इति अथ दै, 
| जीवन WAL साधना-पथ है | 
2 इस भाँति विषमतावाही संसार में 'श्रधोर हृदय? और प्राण में 
पीर? लेकर श्रानेवाले का स्वागत होना चाहिए | 
आज के युग में कवि 'दोवाने हैं’ कह देने मात्र से वह शब्दाथे- 
शासन-ज्ञान, काव्यशिष्टता की मर्यादा और उसके परंपरागत शील के 
तिरस्कर का fasala पराक्रमी या अधिकारी agi हो सकता । कुछ 
| अले बुरे का ज्ञान” भले ही न हो, पर भाषा भ्रौर प्रयोगों की 
। संघटना तथा संस्कार का ध्यान न रखना बड़े साहस का काम तो 
! है ही, साथ ही कवि को प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग भी। qoq 
| विषय के अनुरूप भाषा न होने से पद पके हुए चावल में पढी 
| कंकड़ी के सदृश गड़ने लगते हैं। “वह प्रेम पूरित जाम है', थुग 
| युग जोड़ो आबाद रहे! ऐसे प्रयोग हमें ते बादशाह दशरथ” और बिगम 
| कौसल्या? से कम कर्शपीड़क नहों लगते । अपनी भाषा को AA 
| paw बनाने के अभिप्राय से उसमें उदू शब्दों का AANU, यत्र तत्र 
| aga कर gafa 'सुमनः ने 'रेशम की भैंगिया में सूत की बखिया" 
at ae | 


पुस्तक में सुंदरता के साथ साथ कुछ बेढंगे Ar विलक्षण प्रयोग 

भी हैं। 'संपुट भरना, 'गोदो पर”, afia हाना आदि ऐसे ही प्रयोग 

1 हैं। शब्दों के कुछ विकृत, अशोभन प्रयाग भी हुए हैं -जैसे यू, a 

| ॥ | Gap, ‘aga, 'अंतस्तर?, आगो? इत्यादि । आशा है भविष्य 
में इन पर कवि-कर्वव्य समझकर ध्यान दिया जायगा | 

“हा प्रसाद” और निरालाजी की “अपना Gare सितार लो? 

वाली कविता के aga पर मुझको न सुख संसार दे! के गीत 
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सुंदर हैं। इनकी भावनाओं में अन्विति की कमी होने पर भी इनमें 


आत्म-निर्भरता, श्रशशा और विकास की प्रेरणा का पुट है। यह शुभ 


लवण है। . * ; 
इस प्रथम उन्मेष से हम सुमन” के सुंदर विकास की आशा 
करते हैं । 
"णरा० ना० श० | 


प्रमुमति के दोहे--लेखक और प्रकाशक श्री प्रभुदयाल 
अग्रवाल, श्रीकृष्ण व्यापारी पाठशाला, हापुड़, मेरठ ; मूल्य १) | 
लगभग दो सौ प्ृष्ठों की इस पुस्तक में लेखक ने हिसाब के प्राय; 
सभी नियमे के लाने का प्रयत्न किया है, जिससे व्यापार में 
सरलता होा। प्रयत्न श्लाध्य है; परंतु यदि थोड़ी हो बातों 
को, जो प्राय: काम में आती हैं, विशेष विस्तार से समभझाकर 
उन पर श्रधिक उदाहरण दिए गए होते ता पाठक विशेष लाभ उठा 
सकते थे । बातें बहुत लिखी हैं, पर अभ्यास के साधन कम हैं। अंत 
में ऐसी प्रश्नावलियाँ हानी चाहिए थीं जिससे विद्यार्थियों का अभ्यास 
करने का अवसर मिलता । समझाने में भी लेखक महोदय अपने 
भावों को पूर्णतया स्पष्ट नहीं कर सके हैं | सतोंचा तक पहांड़ा दिया है। 
उपयोगी तो है, परंतु अभ्यास में कम देखा जाता है। ढांचा, dar 
भी भ्राजकल कम ही चालू हैं। बहुत से सिक्के ऐसे दिए हैं, जिनके 
नाम भी ग्राजकल नहों सुनने में आते; जैसे aft कशी भर कच्चो 
दमड़ो । दमड़ी का नाम दुकड़े की जगह रखा गया है । पैसे में 
आठ qafat होती है और हुकड़े चार, पर लेखक ने घेले में दो दमड़ियाँ 
बताई हैं। इससे पाठक संदेह में पड़ सकते हैं। मौलिक प्रश्‍न एक 
Se | के एक साथ रखना अच्छा हाता है। 
पुस्तक से विद्यार्थी कम लाभ उठा सकते हैं, परंतु बड़े लोगों के 
लिये यह बहुत उपयोगी हे । भाषा में उदू शब्दों का भ्रधिक 
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F. 2) पद्म के प्रयोग का प्रयास यथेष्ट सफल नहीं कहा जा 


सकता | र 
| -जीवनदास | 


oe 


साहित्व-खंदेश mal उपन्यास-्रक--प्रकतूबर-नवंबर, 
१४४०; संपादक सर्वश्री गुलाबराय, We ए०, महेंद्र और गोपालप्रसाद 
व्यास; प्रकाशक साहित्य-संदेश कार्यालय, आगरा; मूल्य ?] | 
उपन्यास आज्ञ की वस्तु नहो MAA महाकाव्य, नाटक, 
तथा कथा-आख्याथिका में आधुनिक उपन्यास के तत्व वर्तमान हैं। पर 
उस युग के परवर्ती साहित्यकारों की इस ओर से उदासीनता के कारण 
हमारे साहित्य की कथा-धारा एक लंबे युग तक प्रतवाहिनी बनी 
रही । आधुनिक युग में यद्यपि साहित्यकारों ने नवीन विचारधाराओं 
| और नूतन भावव्यंजनाओं की ओर प्रदत्त होकर हमारे साहित्य के 
\ विविध गों के! वर्तमान रूप में परिपुष्ट किया है; तथापि हमारे 
| वर्षमान साहित्य का सबसे समृद्ध अंग कथा-प्रब घ ही हो रहा है। 
प्रस्तुत उपन्यास-अक में मुख्यत: गप्रा घुनिक उपया a 
| इपम्यास-लेखकों की मीमांसाएँ है । प्राचीन कथा-साहित्य एवं भारतेंदु- 
प्रबतित गद्य-साहित्य के प्रथम उत्थान के उपन्यासा क संबध 
में भी एक एक लेख Fi अन्य लेखों में वर्तमान उपन्यास- 


2 fa ~ 
| कारों द्वारा प्रतिपादित मतों का विवेचन, उनक डिक EN विश्लेषण 
| घोषित निदर्शन हुआ है | 


एवं उनके द्वारा ग्रहीत समस्याओं काय een 
अन्य भाषा के उपन्यासो के संबंध में भी उपयोगी लेख gt वि 


| भाषाओं में sitet को छोड़कर हि दी के उपन्यासो पर सबसे अधिक 


=f 2 तत्र प्रसंगवश तत्संबंधो 
प्रभाव रूसी उपन्यासा का पड़ा है। यद्यपि यत्र a 


— | चर्चा हो पड़ी है, तथापि स्वतंत्र सामग्री का अभाव हैं 


शत में 'हि दी के प्रमुख उपन्यासकार--परिचय और उनके अपने अनु- 


2 कुछ T sg Q 


MASETS Ss AASE N 
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' से कुछ में इतिवृत्तात्मक सामग्री अधिक है, पर अधिकांश ARH- 


व्याख्यात्मक एवं अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी हें | 


कुल मिलाकुर प्रस्तुत उपन्यास-ग्रॅक यथार्थतः उपादेय है-'साहित्य- 


संदेश! का यह प्रयत्न श्लाध्य है, इसके संपादक हमारी बधाई के पात्र हैं। 
साकाशवाणो-- रेडियो संबंधी स्वतंत्र पाक्षिक पत्रिका, भाग 
१--अक १ ( १५ नवंबर, १४४० ); संपादक श्री जगदंबाप्रसाद 
मिश्र हितैषी' और श्री गोपाललाल खन्ना, एम० ए०; आकाशवाणी- 
कार्यालय, अमीनाबाद, लखनऊ से प्राप्य, मूल्य १॥) वार्षिक अथवा 
एक अंक का -); छपाई आदि अच्छी | 
रेडियो का प्रचार हमारे देश में उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है | 
इसके प्रचार में भारत-सरकार का प्रधान उद्देश्य जनता का ज्ञानवर्धन 
धोर मनोरंजन है, जिसकी पूर्ति के लिये लोकवाणी को मान्यता 
देना अनिवायेत: आवश्यक है। पर या तो सरकार को पता नहीं है 
कि लोकवाणी का निरादर करके वह जनता में RANT और क्षोभ 
उत्तरोत्तर बढ़ा रही है या सब जानते, समभते हुए भी उसे अपनी 
बतेमान नीति में सुधार करना अभीष्ट नहों है। रेडियो विभाग की इस 
पक्षपातपूर्ण नीति को दूर कराने झार रेडियो-मैसी लोकोपयोगी वस्तु को 
जनता को इच्छा के अनुरूप संचालित कराने का ध्येय लेकर ‘AAT 
वाणी! का जन्म हुआ है। 
इस श्रंक में रेडियो संब'धी भित्र भिन्न विषयों पर कतिपय 
गंभीर आर व्यंगात्मक उपयोगी लेख तथा टिप्पणियाँ हैं। उपयुक्त 
= x लिये जो प्रोत्साहन एबं अपरिमार्जित रुचि के, 
ष्ट र संस्कृति-विरे चेतावनी 
गई है उस पर oo ee की è -a 
बिना ऐसा किए उन्हें जनता की = = A n 4 
दिल्ली और लखनऊ के स्टेशनों क र ee 
की उपयोगिता श्रौर बढ़ गई है | pn 
हि दो प्रेमी जनता को चाहिए कि वह pe ze 
ह इसे उत्साह से अपनाए | 
ae” --शं० वा० | 
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समीक्षाथे प्राप्त 


aA कहानियाँ--लेखक ओर प्रकाशक श्री मक्खनलाल्ल 
दम्माणी ; कोट गेट, बीकानेर, मूल्य ॥) । छ 

अपराधी लेखक श्रो प्रथ्वीनार्थसँह ; प्रकाशक हिंदी भवन, 
लाहौर; मूल्य l) | 

ग्रष्टछापपदावली-- लेखक श्री सोमनाथ गुप्त; प्रकाशक हिंदी 
भवन, लाहौर ; मूल्य २) | 

आशावती उपाख्यान--अनु० श्री महँद्रकुमार सरकार ; प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास, सैदमिद्रा बाजार, लाहौर ; मूल्य I) | 

ग्राहुति--लेखक श्री हरिकृष्ण प्र मी; प्रकाशक हिंदी भवन, 
हाह र; मूल्य ॥ -) | 

उरावकरम डंडो--लेखक श्री डब्ल्यू० Mo आचर ; प्रकाशक 
पुस्तक भंडार, लहेरियासराय ; मूल्य 0 

डराव बे जाडंडी--लेखक श्री डब्ल्यू Ño आर्चर; प्रकाशक 
पुस्तक भंडार, लहेरियासराय ; मूल्य ९ 

एलबम या शब्दचित्रावली--श्री सत्यजीवन वर्मा श्री भारतीय’; 
प्रकाशक लेखक” कार्यालय, शारदा प्रेस, प्रयाग ; मूल्य lle} | 

क० ख० ग०--लेखक श्री विद्याभास्कर शुद्ध; प्रकाशक हिंदी 
भवन, लाहौर ; मूल्य ।-] । 

कबीरदास-लेखक श्री नरोचमदास स्वामी; प्रकाशक हिंदी 
भवन, लाहोर ; मूल्य 21) । 

कमश्षा--लेखक श्रो उदयशंकर भट्ट; प्रकाशक सूरी MZH, NA- 
पत राड, लाहौर ; मूल्य WE 

कुंडलीसंग्रह--लेखक श्री सूर्यनारायण व्यास; प्रकाशक मोहन 
प्रिटिंग प्रेस, माधवनगर, उज्जैन ; मूल्य IN) | 

गुड़गुड़ी--लेखक श्री व्यथितहृदय . प्रकाशक हिंदी भवन, 
लाहौर ; मूल्य yt 
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चार उपन्यास--अलु० श्री इलाचंद्र जोशी; प्रकाशक रामनारायण 
लाल, इलाहाबाद ; मूल्य ॥) | 
जंगल की'कहानियाँ--ल्ेखक श्री व्यथितहृदय . प्रकाशक हिंदी 
भवन, लाहोर; मूल्य ।2.] | ः 
जादू का पिटारा-लेखक श्री विद्याभास्कर शुक्ल; प्रकाशक 
हिंदी भवन लाहोर; मूल्य |) । 
तुलसीदास--लेखक श्री नरोत्तमदास स्वामी; प्रकाशक हिंदो- 
भवन, लाहोर; मूल्य Ill) | 
दिव्यजीवन प्रवेशिका --प्रकाशक हिंदी दिव्यजीबन प्र थमाला, 
पो० सिलाव, पटना ; मूल्य ? 
ढुबिधा- लेखक श्री प्ृथ्वीनाथसिंह; प्रकाशक हिंदी भवन, 
लाहोर NAT IIJ | 
द्वापर की राज्यक्रांति--लेखक श्री किशारीदास वाजपेयी; 
प्रकाशक हिमालय एजेंसी, कनखल ; मूल्य lI) | 
निब धमंजरी-- लेखक श्री मीनाराम रंगा; प्रकाशक श्री मक्खन- 
लाल दम्माणी कोटगेट, बीकानेर , मूल्य १ J! 
पंखुड़ियाँ-- लेखक श्री पृथ्वीनाथ सिंह ; प्रकाशक हिंदी भवन, 
लाहोर , मूल्य १)। 
प्रजातंत्र-—लेखेक श्री Alo रा० मोडक, Ngo श्रो लक्ष्मण नारायण 
गद्‌ ; प्रकाशक प्र थमाला कार्यालय, बॉकीपुर ; मूल्य १।।] | 
प्रतापप्रतिज्ञा- लेखक श्री जगन्नाथप्रसाद "मिलिंद; प्रकाशक 
हि दो भवन, लाहोर , मूल्य Ne) 
प्रतिशाध- लेखक श्री हरिकृष्ण ‘sat. प्रकाशक हि'दो भवन, 
लाहौर ; मूल्य १)। 
प्रेमयाग--प्रकाशक हि'दी दिव्य जीवन saaa, पो० 
Riqa , पटना , मूल्य ? 


फुलवारी--लेखक श्री देवचंद्र विशारद . प्रकाशक हि दी भवन, 
_ कहि ` मूल्य =) | 
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a 


फूलों की डाली--लेखक श्री देवचंद्र विशारद; प्रकाशक हिंदी 
भवन, लाहोर; मूल्य |=) । 

बाल खिल्लौनां--लेखक श्री विद्याभारकर शुक्ल ; प्रकाशक हिंदी 
भवन लाहोर ; मूल्य ।) | 

बाल महाभारत--लेखक्र श्री विद्याभास्कर शुक्ल; प्रकाशक 

बाल रामायण --लेखक श्रो विद्याभारकर शुक्ल; प्रकाशक हिदी 


भवन, लाहोर; मूल्य IS) | 
बुलबुल -- खक श्री जीतिनप्रसाद $ प्रकाशक मयमाला-क्ायालय, 


बाँकीपुर ; मूल्य Z) | | 
बुलबुल--लेखक श्री व्यथितद्ृदय; प्रकाशक दिदी भवन, 
लाहौर ; मूल्य ।] | 
भारत की वीर नारियाँ-लेखक श्री व्यथितह्ृदय ; प्रकाशक 
हि'दी भवन, लाहौर ; मूल्य Ill) । 
अ्मरगीत--संपादक श्री दानविहारीलाल शर्मा ; प्रकाशक AT- 
साहित्य प्र॑थमाला, वृ दावन; मूल्य =) । 
मनोहर कहानियाँ --लेखक और प्रकाशक श्री मक्खनलाल 
दम्माणी ; काटगेट, बीकानेर ; मूल्य i=) | 
। मालब का संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास--लेखक श्री सुर्यनारायण 
| व्यास; प्रकाशक मोहन प्रिंटिंग प्रेस, माधवनगर उज्जेन ; मूल्य My । 
| मीरापदावली--लेखिका श्री विष्णुकुमारी श्रोबास्तव ; प्रकाशक 
4 हिंदी भवन, लाहौर ; मूल्य Ne) | 
get गेना दुरंग--लेखक श्री डब्ल्यू; Sito चेर ; प्रकाशक 
| पुस्तक भंडार, लहेरियासराय । मूल्य ९ 
रक्ताबंधन--लेखक श्रो हरिकृष्ण प्रेमी? ; प्रकाशक हि'दी भवन, 

x ; मूल्य US) । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ला डिक्शनरी--संपादक श्री पी० Sto श्रीवास्तव; प्रकाशक 
शिवदयाल श्रीवास्तव बी० Yo, एल-एल० बी०, पाटकर बाजार लश्कर 
मारार; मूल्य ५)। 

लेखनी उठाने के पूर्व या लेखकब घु--लेखक श्री सत्यजीबन 
बर्मा श्री भारतीय'; प्रकाशक लेखक कायालय, शारदा प्रेस, प्रयाग, 
मूल्य १॥) | i 

विचित्र अनुभव अर्थात्‌ सरस कहानियाँ--लेखक श्री सत्यजीवन 
वर्मा “श्री भारती य";प्रकाशक लेखक कार्यालय, शारदा परे, प्रयाग; मूल्य | श्र। 

विभूतिमती ब्रजभाषा--लेखक श्री अयोध्यासिँह उपाध्याय 'हरि- 
मधः; प्रकाशक ब्रजसाह्वित्य मंडल, व'दावन, मूल्य =) । 

विमान-लेखक श्री गिरिधरलाल शर्मा, प्रकाशक ग्रंथमाला 
कार्यालय, बाँकोपुर; मूल्य १।) | 

विश्व पर हिंदुत्व का प्रभाव--लेखक श्री विश्‍वनाथ शास्री 
प्रकाशक अखिल भारतीय हिंदू महासभा, २ चर्च लेन, कलकत्ता, मूल्य १)। 

शिवकवच--प्रकाशक हिंदी दिव्यजीवन ग्र'थमाला, ate 
सिलाव, पटना | मू० ? 

शिवसाधना--लेखक श्री हरिकृष्ण Aap. प्रकाशक हिंदी 
भवन, लाहौर ; मूल्य १।) 

संकीतैन महिमा--प्रकाशक हि दी दिव्यजीवन ग्रःथमाला, Io 
सिल्लाव, पटना | मू० ? 

dfaa रामायण--संपादक ओर प्रकाशक श्री राजाबहाहुर 
पंचम सिंह , पहाड्गढ्‌, ग्वालियर | qe ? 

सत्य ग्रहि सा ब्रह्मचये प्रकाशक हि दी दिव्यजीवन ग्र'थमाला, 
पा० सिलाव, पटना | मू० ? 

सदाचार : शिष्टाचार --लेखक श्री भाईदयाल जैन; प्रकाशक 
हि दी भवन, लाहोर) मूल्य 12) | 

साधनमार्ग--लेखक श्री भगवानदास . प्रकाशक हि'दी दिव्य- 0) ` 
जीवन ग्रंथमाला, Fo सिलाव पटना । मू० ? 
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सुकविसमीक्षा-- लेखक श्री रामकृष्ण शुक्ल 'शिलीमुख?; प्रकाशक 
(हदी भवन, लाहोर ; मूल्य २) । ie és 
सूरदास--लेखक श्री नरोत्तमदास स्वामी; प्रकाशक हिदी 
भवन, लाहोर ; मूल्य १)। 3 os x 
स्वास्थ्यप्रकाश भाग १--लेखक श्री जगेश्‍वरदयाल वश्य; 
प्रकाशक श्री मक्खनलाल दम्माणी, काटगेट, बीकानेर ; मूल्य |) । 
स्वास्थ्यप्रकाश भाग २-लेखक श्री जगेश्वरदयाल वैश्य; 
प्रकाशक श्री मक्खनलाल दम्माणी, काटगेट, बीकानेर ; मूल्य I) | 

स्वास्थ्यप्रकाश भाग ३--लेखक श्री जगेश्वरदयाल वैश्य; 
प्रकाशक श्री मक्खनलाल दम्माणी, कोटगेट, बीकावेर ; मूल्य ॥]। 

स्वास्थ्यप्रकाशा भाग ४- लेखक श्री जगेश्वरदयाल वैश्य; 
प्रकाशक श्री मक्खनलाल दन्माणी Arete, बीकानेर ; मूल्य ujil । 

हमारी नाउ्यपरंपरा-लेखक श्री दिनेशनारायण उपाध्याय ; 
प्रकाशक रामनारायणल्ताल बुक्सेलर, प्रयाग ; मूल्य १)। 
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विविध 


बहुमूल्य प्राचोन ग्र य-संपत्ति असे रिका गई 


अमेरिका के लाइब्र री ara कांग्रेस ( कांग्रेस पुस्तकालय ) ने 
गत वर्ष भारत के प्राचीन म्रथों के संग्रह के लिये ste होरेस ange 
qaaa का यहाँ भेजा था। कलकत्ता TAHT Sto पोलमन ने 
एक पत्र-प्रतिनिधि को बताया था कि यहाँ खोज में जितने मीम'य 
खरीदे जा सकेंगे, मैं खरीदू गा se शेष के फोटो लुगा; धन का कोई 
प्रश्‍न मेरे सामने नहीं है। सुतरां संस्कृत, mga, हिंदी अर अन्य 
देशभाषाओं के प्राचीन हस्तलिखित ग्र'थों के कई संग्रह वे हस्तगत करने 
में सफल हुए हैं । 

Sto पोलमन ने सितंबर १४४० के साइंस ऐंड कल्चर! में 
प्रकाशित अमेरिका और भारतीय अध्ययन? शीर्षक अपने लेख में बताया 
है कि उनके संग्रहों में बहुतेरे ऐसे हस्तलिखित ग्र'थ हैं जा अभी तक 
किसी प्र थ-सूची में उल्लिखित नहा हैं। उन्होंने कहा है कि इन 
ग्र थो की सूची अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी की पत्रिका के एक 
अतिरिक्त अंक में प्रकाशित होगी । कुछ महत्त्व के aa, जिनका उन्होंने 
उल्लेख किया है, ये हैं; रामगोविंदक्षत व्यवस्थासारसंग्रह, गोविंदानंद- 
कृत दायसार, मधुसूदनवाचस्पतिकृत अशौचसंचोप, कपालभ्रतूकृत कृषि- 
पद्धति, श्रोदत्तोपाध्यायक्त आचारादशे, रघुनेदनकत तिथितत्त्व, नारायण- 
अट्टकृत रुद्रकलशस्नानविधि, महेशवरतीर्थक्ृत टोका सहित रामायण भर 
यासशिक्षा | 

इस सूचना के लिये हम नवंबर १६४० के 'इ'डियन do ई० 
एन० के कणी हैं | 
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| और प्राचीन मं थ-संपत्ति से हम वंचित हो रहे | अल 
qÂ आव कांग्रेस की कृपा से फोटो द्वारा इसके “उपयोग की हम 
आशा कर सकते हैं। हमारी प्राचीन प्र थ-संपत्ति के प्रति ऐसे 
इत्साह के लिये हमें अमेरिका के उक्त पुस्तकालय का धन्यवाद देना 
चाद्विए--श्रौर अपने को ९ 


पृथ्वीराजरासो संबंधी शोध 


पृथ्वीराजरासो संबंधी शोध में एक अर्घशताब्दी बीत गई है। 
ऐतिहासिक Jaena, feat के प्रथम महाकाव्य की मान्यता से 
पृथ्वीराजरासो अनेक अधिकारी विद्वानों के द्वारा सर्वथा जाली रचना 
के रूप में श्रबमानित हुआ है । परंतु इसके संबध में यथेष्ट शोध 
agi हुआ है, अतः यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है। ऐसा परंपरागत 
काव्य सर्वथा जाली रचना हा, यह असंभाव्य सी बात ६ | 

हाल में इस ग्रथ के संबंध में दे ऐसे अनुसंधान हुए हुँ जञा 
इसके सालिक स्वरूप के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण विचार उपस्थित क्रते 
हैं। पहला अलुसंधान, जा दूसरे का एक प्रकार से प्रेरक हुश्रा है, 
मुनि जिनविजय जी द्वारा, प्राय: चार वर्ष पूर्वे अपने संपादित 'पुरातन 
प्रबंध संग्रह” ( सिंघी जैन ग्रंथमाला, पुष्प २) के पृथ्वीराज आर 
जयचंद विषयक प्रबंधों में, चार देश्य प्राकृत भाषा के पद्यो की उपलब्धि 
है। उक्त संग्रह की प्रस्तावना में इस संबंध में ( पृष्ठ 5-१० पर ) 
मुनि जी ने लिखा है : 


इम यहाँ पर एक बात पर विद्वानों का लच आकर्षित करना चाहते हैं और 
बह यह है कि इस संग्रहगत प्रथ्वीराज और जयचंद विषयक प्रबंधों में हमें यह 
शात हो रहा है कि चंदकवि-रचित प्रथ्वीराजरासे। नामक हिंदी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य 
के कत्तुत्व और काल के विषय में जो कुछ पुराविद्‌ विद्वानों का यह मत हे कि यह 
ग्रंथ समूचा ही बनावटी है और १७वीं सदी के आसपास में बना हुआ है, az 
| सर्वथा सत्य नहीं है । इस संग्रह के उक्त प्रकरणों में जा ३-४ प्राइत भाषाच 
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३२ तागरीप्रचारिणो पत्रिका 


( ८६, ८८, ८६ पर ) उद्धत किए हुए मिलते हैँ. उनका पता हमने उक्त रासे 
में लगाया है रोर इन ४ पद्यो में से ३ पद्य यद्यपि विकृत रूप में लेकिन शब्दशः 
उसमें हमें भिल गए हैं। इससे यह प्रमाणित होता हे क्रि चंदकवि निश्चिततया 
एक ऐतिहासिक पुरुष था और वह दिल्लीश्वर हिंदू-सम्राटू एथ्वीराज का समकालीन 
तीर उसका सम्मानित एबं राजकवि था। उसी ने एृथ्योराज के कीर्तिकलाप का 
वणन करने के लिये देश्य प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना को थी जो पृथ्तरीराज- | प्राम 
रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई | | 
हम यहाँ पर प्रथ्वीराजरासो में उपलब्ध विकृत रूपवाले इन तीनों पद्यो को 
प्रस्तुत संग्रह में प्राप्त मूल रूप के साथ साथ उद्धृत करते हैं, जिससे पाठकों के 
इनकी परिवर्तित भाषा और पाठभिन्नता का प्रत्यक्ष बोध हो सकेगा | 


इसके आगे मुनि जी ने उपयु क्त पद्य उद्धृत किए हैं, जिन्हें इस 


मभळ य... 
८५ g A 
P= Fay लन 


अंक में रायबहादुर श्यामसुदरदास जी ने 'एथ्वीराजरासे? शीर्षक अपने ze 
लेख में अवतरित किया 2 | हम 
q के बाद मुनिजी ने इस ग्रथ के शोध के संबंध में जा | विः 
अपने विचार लिखे हैं. उन्हें कुछ संक्षिप्त रूप में हम यहाँ उद्धृत | कि 
करते हैं : as 
हमने इस महाकाव्य ग्रंथ के कुछ प्रकरण, इस दृष्टि से बहुत मनन करके पढे 1 

तो हमें इसमें कई प्रकार की भाषा ओर रचनापद्धति का आभास हुआ। भाव | 
ओर भाषा की हृष्टि से इसमें हमें कई पद्य ऐसे दिखाई दिए जैसे grg में मक्खन ar 
दिखाई पड़ता है। हमें यह मी अनुभव हुआ कि काशी की नागरीप्रचारिणी समा जि 
की ओर से जो इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है, वह भाषातत्त्व की दृष्टि से बहुत | क 
ही भ्रष्ट है । x x x s 
मालूम पड़ता हे कि चंद कवि की मूल कृति बहुत ही लोकप्रिय हुई ओर Fo 
इसलिये ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों at उसमें पीछे से चारण और भाट लोग 4 
अनेकानेक नए नए पद्य बनाकर मिलाते गए और उसका कलेवर बढ़ाते गए | । a 
कंठानुकंठ प्रचार होते रहने के कारण मूल पद्यो की भाषा में भी बहुत कुछ परिवर्तन | 
a | a | 
Sa २ काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पथ्वीराजरासो |--सं० | सभा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध ३.६३ 


d हाता गया । इसका परिणाम यह हुआ कि आज हमें चंद की उस मूल रचना का 
अस्ति दी विलुप्त सा दो गया मालूम दे र्दा हे । परंतु, यदि काई पुरातन- 
भाषाविद्‌ विचक्षण विद्वान्‌ यथेष्ट साधन-सामग्री के साथ पूरा परिश्रम करे तो इस 
कूढ़े-कर्कट के बड़े ढेर में से चंदकवि के उन रत्नरूप असली cat को खोजकर 
निकाल सकता है और इस तरह हिंदी भाषा के नष्ट-भ्रष्ट इस महाकाव्य का 
प्रामाणिक पाठोद्धार कर सकता हे । नागरीप्रचारिणी सभा का कतव्य दै कि जिस 
तरह पूना का भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट महाभारत की संशोधित आवृत्ति तैयार 
aq प्रकाशित कर रहा है उसी तरह वह भी हिंदी भाषा के महाभारत सममे जाने- 


वाले इस पृथ्वीराज रासो की एक संपूर्ण संशोधित आवृत्ति प्रकाशित करने का 
पुण्य करे | 


प्रसंगात्‌ मुनिजी ने नागरीप्रचारिणी सभा:के प्ृथ्वीरांजरासे के 
प्रकाशन शार उसके RAST की ओर जो निर्देश किए हैं उनके संब घ में 
हमें यह कहना है कि सभा ने विद्वानों के शोधकार्य की सुविधा के 
विचार से ही अपने तत्कालीन साधनों से इस बृहद्‌ ग्रंथ का प्रकाशन 
किया था और अब इसकी संशोधित आवृत्ति की आवश्यकता वह सम- | 
भती है। यथेष्ट साधन-सामग्री' के योग से संभव है यह 'पुण्य' 
काये भी उसके द्वारा बन पड़े। AG | 

इस ग्रथ के संबध में दूसरा अनुसंधान बीकानेर की फोट 
लाइब्रेरी ( राजकीय पुस्तकालय ) में इसके एक संस्करण की परख है 
जिसके संबंध में अपने विमशे श्री दशरथ शर्मा ने इस पत्रिका के वर्ष ४४, 
| अक ३, पृष्ठ २७५-२८२ पर, “राजस्थानी! के भाग ३, अंक ३, TE १-१५ 
पर और “इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली? Fava १६, अंक ४, पृष्ठ 
। ३८-७४४ पर और श्री MAS नाहटा ने “राजस्थानी? भाग ३,अक २, 
4 W &-३२ पर दिए हें । उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि रासा का यह 
संस्करण समय और परिमाण देनों की दृष्टि से उसके अब तक के उपलब्ध 
संस्करणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है । श्री अगरचंद नाहटा 
i लिखा 2 : 


श्रभी तक रासो के संबंध में जो कुछ लिखा गया है वह नागरीप्रचारिणी 
समा द्वारा प्रकाशित प्रति के आधार पर ही लिखा गया हे | भाषा और ऐतिहासिक 


ह 


१२ a 
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३४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बातों का विश्लेषण भी उसी के आधार पर किया गया है और इस बात में उभय 
पक्ष के विद्वान्‌ सहमत हैं कि वर्तमान में जो रासा नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित है उसमें क्षेमक भाग बहुत अधिक है । 


सभा द्वारा प्रकाशित रासो के संस्करणं में ६४ समय और लग- 
भग १००००० श्लोक ह झर बीकानेर के उक्त संस्करण में १४ समय 
और लगभग ४००० श्लोक ही हैं, यद्यपि वह भी चेपकों से रहित नहीं 
है । अनुसंधान में यह पता लगा है कि इस प्राथ की “प्रतियाँ जितनी 
पुरानी हैं उतनी ही छोटी और जितनी नई प्रायः उतनी ही बड़ी हैँ | 
इससे स्पष्ट है कि रासो आरंभ में दीर्घकाय ग्रथ नहीं था।” और | 
विशेष महत्त्वपूर्ण बात, जिसे श्री दशरथ शर्मा ने अपने लेखों में प्रति- | 
पादित किया है, यह है कि जिन आख्यानों के कारण पृथ्वीराजरासो | 


SL vo 


को कविराजा श्यामलदास, डा० FAL और Slo Mo ही० ओझा ने 
अनैतिहासिक और जाली साना है उनका इस बीकानेरी संस्करण में अभाव 
है। इससे यह भी प्रतीत हुआ है कि इस ग्रथ का कोई संस्करण | 
जितना ही प्राचीन हे उतना ही ऐतिहासिक दोषों से रहित हे । अपने 

पिछले दो लेखों में श्री दशरथ शर्मा ने १६वीं शती ( ई० ) के संस्कृत | 
महाकाव्य सुर्जनचरित (१ ) और प्रसिद्ध फारसी प्रब'घ आईन-ए- | 
अकबरी में उपलब्ध पृथ्वीराज संब'धी वर्शनों से, जिनमें बढी चंद का | 
स्पष्ट उल्लेख मिला है, प्रमाणित किया है कि पृथ्वीराजरासो उस काल | 
में भी प्राचीन और ऐतिहासिक महत्त्व का ग्रंथ माना जाता था, अतः 

इसके प्राचीन संस्कणो का निर्माणकाल १६वीं शती से अवश्य ही 

बहुत पूर्व होगा और उनका “स्वरूप प्राय: ऐसा ही होगा जैसा कि | 
बीकानेरवाले संक्षिप्त संस्करण में मिलता है 1” 4 


Hs Hs A RJ HH a AM १९११ y 004 A ळल) -99 Aa, Ad 


उपयु क्त दोनों अनुसंधानों के समन्वय से प्रथ्वीराजरासा के 
मालिक स्वरूप के विषय में बहुत महत्त्वपूर्ण विचार उपस्थित होता है | 
श्री शर्मा ने बताया है कि “पुरातन sae संग्रह? में उद्धत पद्य “किसी 
न किसी रुप में रासा के प्राय; सभी संस्करणों में मिल्लते हैं ।? उक्त 


न्न) ८८1 चप go yY 
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विविध ३४५ 


संग्रह के सब से पुराने आदश का काल संवत्‌ १५२८ अतः उसमें 


aga रासो के पद्य यह सिद्ध करते दे कि मूल रासा सं० १५२८ के पूर्व 


अवश्य विद्यमान था । पर्यो की देश्य प्राकृत या ATA N भाषा काफी 
पुरानी, एथ्वीराज के काल की ही है। युनि जिनविजय जी ने अपनी 
प्रस्तावना के तीसरे पृष्ठ पर पृथ्वीराजप्रबंध का रचनाकाल Ho 
१२४० बताया है । ता जिस रासो से वे पद्य उसमें उद्धृत हैं वह अवश्य 
उससे और पहले का, अर्थात्‌ विक्रम की १३वीं शती के मध्य का, होगा | 
पृथ्वीराजप्रबंध के उक्त रचनाकाल को काफी प्रामाणिक न माना जाय 
तो भी उन cat की भाषा से यह निश्चित होता है कि मूल रासो उक्त 
काल से बाद का नहीं हो सकता; क्योंकि वह अवश्य ही “राव जेतसी रो 
छंद! या पुरानी दिदी की किसी भी निश्चित काल की रचना से सैकड़ों 
वर्ष पुराना सिद्ध होता है | “प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य चौहानो के इति- 
हास का बहुत अच्छा साधन = परंतु मूल UAT संभवत: उससे कहाँ 
अधिक संपूर्णांण और ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण पाया जायगा?? और 
सुजनचरित महाकाव्य संभंवत: संस्कृत में उसका सार माना जायगा | 
इस प्रकार उक्त अनुसंधानों से यह महत्त्वपूर्ण विचार प्रामाणिकता से 
उपस्थित हाता हे कि पथ्वीराजरासो मूलतः सम्राट, प्रथ्वीराज के समय 
में उसके राजकवि .चंद का रचा प्रथ्वीराज-यशोवर्णन-विषयक तत्का- 
लीन अ्रपश्र'श भाषा का, अब से कही छोटा, बहुत लोकप्रिय ऐति 
हासिक महाकाव्य था जो दीघे कंठपरंपरा से अपने विषय शार भाषा 
में धीरे धीरे ऐसा परिवद्धित और परिवतित हुआ कि अपने वतमान रूप 
में वह बहुत विकृत और व्याहत हा रहा । 

अब आवश्यकता यह है ओर ये महत्त्वपूर्ण अनुसंधान प्रेरणा 
करते हैं कि पृथ्वीराजरासो के प्राचीन संस्करणों के लिये गहरी खोज 
की जाय--बोकानेर के उक्त संस्करण का तो यथासंभव शीघ्र 
आलोचनात्मक संपादन प्रकाशित हो--जिससे उपयुक्त विचार 
पुष्ट हो और दी के इस प्रथम महाकाव्य का MA यथार्थत 
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३४६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
सभ्यता की समाधि' में योग द'स्टोट.मूंट के प्रकाशन 


ज्योजिया . अमेरिका के ओग्लोथोर्ष विश्वविद्यालय ने मई १७३५ 


$० में बीसबीं शती.तक की मानवीय सभ्यता की प्रतिनिधि वस्तुओं का 
संग्रह कर उन्हें ६००० वर्ष बाद की मानवीय संतति के ज्ञानार्थं एक 
समाधि में सुरक्षित करने का महान्‌ ऐतिहासिक समारंभ उठाया | 
पाँच वर्षों तक प्रतिनिधि वस्तुओं का संग्रह हुआ । मानवीय इतिहास 
में श्रेष्ठ मूल्य के ७८३ अथ समाधि के लिये चुने गए। उनमें ब'बई के 
योग इस्टीट यूट के ७ प्रकाशन भी हैं, जिन्हें उसके संस्थापक-प्रधान 
श्री योगेंद्र ने संपादित किया है। गत २५ मई १४४० ६० को ag 
सभ्यता की समाधि मुद्रित हा गई। ८११३ ई० तक उसे मुद्रित रहना 
है। यह सूचना हमें योग इ स्टीट्यूट के मंत्री के द्वारा मिली है | 

उक्त सम्मान पर योग इंस्टीट्यूट हमारी बधाई का पात्र है। 
उसके सुरक्षित vat के द्वारा संभवत: उस सुदूर भविष्य में भारत की 
प्राचीन योगशिक्षा का प्रामाणिक परिचय सुलभ होगा | 


'हि'दी! 

हिंदी भाषा तथा नागरीलिपि के संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य 
से काशी नागरीप्रचारिणो सभा के तत्त्वावधान में यह मासिक पत्रिका 
गत मागंशीष से निकलने लगी है। सभा के सभापति आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल के शब्दों में ही हम हि'दी-प्रेमियों से इसके संब'घ में अनुरोध 

करते हैं 
हमारी परंपरागत भाषा को हमारे व्यवहारो से अलग करने का प्रयत्न 
बहुत दिनों से चल रहा हे, पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से यह अपना स्थान प्राप्त 
करती चली आ रही है। इधर जब से हिदी को राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा छिड़ी 
है तव से इसके विरोधी बड़े प्रच'ड वेग से इसकी गति रोकने के अनेक उपाय रचने 
में लग गए हैं | इस अवसर पर अपनी भाषा की रक्षा का भरपूर उद्योग हमने न 
किया तो सब दिन के लिये पछुताना पड़ेगा । पर हममें से अधिकतर लोगों के! यह 
भी पता नहीं है कि हि'दी को उखाड़ फेंकने के लिये कितने चक्र किन किन रूपों 
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विविध ३-७ 
पर कहाँ कहाँ चल रहे हैं। यही देखकर यदद "हिंदी? पत्रिका निकाली गई है। 
यह इस बात पर बराबर . दृष्टि रखेगी कि श्रनि की आशंका कहाँ कहाँ से दै 
और समय समग्र पर अपनी सूचनाओं द्वारा हिंदीप्रेमियों से स्थिति पर विचार करने 
और आवश्यक उद्योग करने की प्रेरणा करती रहेगी | 

हमें पूरा विश्वास है कि समस्त देशभक्त और भातृभाषाप्रेमी सजन इस 
पत्रिका की सहायता हर प्रकार से--धन से, लेख से, आवश्यक बातों की सूचना से, 
7 अवसर के अनुकूल परामर्श से--करेंगे और यह अपने उद्द श्य में सफलता प्राप्त 
| करेगी । 
कार्तिक-अंक के चित्र 
| 
| 
| 
| 


a 


पत्रिका के गत कार्तिक के अंक में 'काशी-राजघाट की 
gay शीर्षक लेख से संलग्न चित्र, “राजघाट की खुदाई का एक 
इश्य? भारत-कला-भवन के सहायक संग्रहाध्यक्ष श्री विजयकृष्ण के 
सौजन्य से प्रकाशित हुआ है। वह उनके निजी संग्रह के एक फोटो 
से तैयार हुआ है। हमें खेद है कि यह कृतज्ञता हम यथास्थान न 
प्रकाशित कर सके | 

उस अक के दूसरे लेख,'राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन”, 
से संलग्न १२ चित्र भारत-कला-भवन में संग्रहीत खिलौनों से श्री 
अंबिकाप्रसाद दुबे के द्वारा तैयार कराए गए हें । 
। छ| 
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. सभा की प्रगति | 
| 

पुस्तकालय | | 

| 


कार्तिक में पुस्तकालय के सहायकों की संख्या १०६ थी । ३ 
नए सहायक बने और ६ सहायकों ने अपने नाम कटा लिए, जिससे 
माघ के Ha में सहायकों की संख्या ११० रही | | 

प्रकाशकों से पुस्तकें मँगाने के लिये go काड भेजे गए जिनमें | 
से २१ पर सफलता प्राप्त हुई । इनके अतिरिक्त भी कई प्रकाशकों ने | 
अपनी पुस्तक पुस्तकालय को भेंट कों । | 

कातिक के अंत में हिंदी विभाग की छपी पुस्तकों की संख्या 
१५४३२ थीं । १७० नई पुस्तके प्राप्त हुई । अब छपी पुस्तकों की 
संख्या १६६०२ है । 

इस अवधि में ७२ दिन पुस्तकालय खुला रहा । 


हस्तलिखित हिंदी पुस्तकां की खोज | 


गत कार्तिक मास में राय साहब ठाकुर शिवकुमार सिंह से | 
सभा ने हस्तलिखित पुस्तकों की खोज के कार्य का निरीक्षण कराया | | 
ठाकुर साहब ने बढी लगन आर परिश्रम से यह कार्य संपन्न किया 
जिसके फल-स्वरूप खोज के एक एजेंट पं० बाबूराम बित्थरिया को | 
अलग कर देना TST | उनके स्थान पर श्री महेशचंद्र गर्ग एम० To | 
नए एजेंट नियुक्त किए गए हैं। पुस्तकों के विवरण लेने का काम बै 
नियमित रूप से हो रहा है | | 


अकाशन 


प्रकीर्णक पुस्तकमाला में त्रिवेणी? और सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला | 
में हि दी गद्-शैली का विकास? का नया संस्करण छपकर प्रकाशित । 
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सभा की प्रगति REE 


हा गया। खेद हैँ कि आर्थिक कठिनाई तथ! कागज श्रादि की महँगी 
के कारण सभा को इस बषः की स्वीकृत कई पुस्तकों फा छापना स्थगित 
कर देना पड़ा पर जिन मालाग्रों की स्थायी निधियाँ दै उनका 
gaat नहीं बद किया गया है। बालाबख्श राजपूत चारणा पुस्तक- 
माला में 'राजरूपक? तथा देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला में ‘Are 
जा ggr नाम की पुस्तक छप रही a) राजरूपक डिंगल भाषा का 
बहत प्रसिद्ध और उच्च कोटि का यर थ है । इसके स'पादक जोधपुर के 
वयोवृद्ध अनुभवी विद्वान्‌ Yo रामकर्ण जी l ‘arg जा दड़ार भी 
प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति-संबंधी महत्त्वपूर्ण पुस्तक है । 
इसके लेखक हैं श्री सतीशचंद्र काला, एम० To | 

हि'दी व्याकरण का नया संस्करण छापने का निश्चय हा चुका 
है। संक्षिप्त शब्दसागर का संशोधित आर प्रवधित संस्करण 
प्रकाशित होगा। सशोधन तथा नए शब्दों के स प्रह का काये श्री 
रामचंद्र वर्मा कर रहे हैं। 

श्री महेंदुलाल गर्ग विज्ञान ग्रयावली 

सरकारी कृषि विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर श्री प्यारलालं गग ने 
अपने स्वर्गीय पिता श्री महेंदुलाल गर्ग के नाम से उक्त प्र थावली 
प्रकाशित करने के लिये सभा का १०००) देने का निश्चय किया है, 
जिसमें से १००) वे दे भी चुके हैं। उक्त घन के दाता waa कृषि- 
ma के शब्दों का संग्रह भी स्वयं तैयार कर रहे हैं। संग्रह तैयार हा 
जाने पर उस पर विद्वानों की सम्मति भी ली जायंगी | 

staat रुक्मिणी तिवारी पुस्तकमाला 

सभा के स्वर्गीय सभासद्‌ अजमेर के राय साहब पं० चंद्रिका- 
प्रसाद तिवारी की सुपुत्री श्रीमती रामदुलारी दुबे ने अपनी स्वगीया 
माता श्रीमती रुक्मिणी तिवारी की स्मृति में, उन्हीं के नाम से, शिशुओं 
और महिलाओं के लिये उपयोगी एक पुस्तकमाला प्रकाशित करने के 
निमित्त सभा का कृपा कर २०००) देना स्वीकार किया दै, जिसमें से 


१०० ०) वे दे चुकी दे । - 
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४०० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उक्त दोनों दाताश्रों को सभा हृदय से 'धन्यवाद देती है| 
` अदालती फामों का संग्रह | 
हिंदी भांषा में सर्वसाधारण के काम में ग्रानेवाले कचहरी | 
के सभी प्रकार के कागजों ओर फार्मा के एक संग्रह की बड़ी आव- | 
श्यकता थी । हर्ष की बात है कि आजमगढ़ के श्री परमेश्‍वरीलाल | 
गुप्त सभा के लिये इस कार्य का संपादन कर रहे हैं। इस संग्रह से ॥ 
केवल हिंदी जाननेवाली जनता की एक बड़ी कठिनाई दूर हा जायगी | ‘ 
नागरीमचारिणी पत्रिका | 
पत्रिका के वर्ष ४४ के प्रथम, ठृतीय और चतुर्थे अक की प्रतियाँ 
समाप्त हो जाने के कारण सभा ने एक पत्र द्वारा सभासदों से प्राथना | 
की थी कि जा सभासद फाइल न रखते हें वे कृपा कर अपनी प्रतियाँ | 
सभा को प्रदान करें, जिससे जिन सभासदों को उनकी आवश्यकता है | 
उन्हे वे दी जा सके । अभी तक केवल एक ही सभासद ने अपनी 
प्रतियाँ देने को AW की है। सभा पुन: सभासदों से अपनी प्रार्थना 
देहहराती है | 
रासमसाद समादरोत्सव 
गत २२ मागंशीष को प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर | 
पं० अमरनाथ झा के सभापतित्व में एक उत्सव किया गया जिसमें | 
सुगल शैली के एकमात्र प्रतिनिधि चित्रकार काशी-निवासी श्री रामप्रसाद 


का ८५०) को थैली उत्सव के सभापति द्वारा सभा के कलाभवन की 
ओर से भेंट की गई | 


| 

| 
प्रचार 4 
गत दिसंबर मास के अंत में मद्रास में दक्षिणभारत-हि दो-प्रचा र- | 
सभा ओर जनवरी के आरंभ में पंजाब-प्रांतीय हि दी-साहित्य-सम्मेलन 
के वाषिक अधिवेशन हुए। zo are हिं० So सभा ने अपने 
प्रचारक सम्मेलन और पं० प्रा० सा० सम्मेलन ने अपने शिक्षा-सम्मेलन 
के सभापतित्व के लिये सभा के उपसभापति पंडित रामनारायण मिश्र 


i 
| 
| 
i 
{ 
| 
| 
| 
} 
i 
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संभा की प्रगति ४०१ 


IN 


क्षी आमंत्रित किया। .मिश्रजी ने दि'दी-प्रचार-ब्रती होने के नाते 
उस समय अस्वस्थ रहते हुए भी काशी से मद्रास, हैदराबाद are पंजाब 
की लंबी यात्रा का कष्ट स्वीकार किया | फिर १ फरवरी को वे 
जौनपुर जिला हि दी-साहित्य-सम्मेलन के १६ वें वाषिकात्सव के सभा- 


पति हुए । 


उक्त तीनों उत्सव मिश्रजी के सभापतित्व में खूब सफल रहे 


झर उन संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को नया उत्साह प्राप्त हुआ | 


९ ज्येष्ठ से ३० माघ १८८७ तक सभा में २९) 
या अधिक दान देनेवाले सज्जनों की नामावली 


प्राप्त-तिथि 
< ज्येष्ठ 
२४ श्रावण 
२१ कातिक 
११ sag 
१३ आषाढ़ 
७ श्रावण 


२६ भाद्रपद 


२७ 


33 


युक्तप्रांतीय सरकार 


दाता का नाम घन प्रयोजन 


७५०) पुस्तकालय 


श्री सूर्यनारायण व्यास, उब्जैन १००) स्थायी कोष 
श्री घनश्यामदास बिड़ला, बंबई २५०) कलाभवन 
श्री घनश्यामदास पोदार, बंबई १०१) स्थायी कोष 
श्री नंदकिशोर लोहिया, कलकत्ता १०१) ” 

श्री भागीरथ कानाडिया,कलकत्ता १५०) कलाभवन 
श्री राय कृष्णदास, काशी tjo; 


श्री पुरुषोत्तमदास हलवासिया, | ४००) कूप 
कलकत्ता | १००) कला-भवन 


श्री मुरारीलाल केडिया, काशी ९०) » 


५ आशिन श्री रामेश्वर गौरीशंकर ओभा, अजमेर १००) स्थायी कोष 
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प्राप्तितिथि ' ` दाताकानाम घन प्रयोजन ; 
१४ आश्विन श्री रत्रचंद कालिया, कानपुर १००) स्थायी कोष । 
२६ ” श्री हरीचंद खन्ना, कानपुर RE | 


२६ ” श्री रायबहादुर रामदेव चाखानी, 
कलकत्ता १००) नागरी प्रचार 
र ? श्री डा० सच्चिदानंद सिन्हा, पटना १००) स्थायी कोष 


३० ” श्री कुँवर सुरेश सिंह, कालाकांकर १००) ,, ,, f 
१ कार्तिक श्री सेठ gaa किशोर बिड़ला, | 
नई दिल्ली २५०) कलाभवन | 
११ ,, श्री मऽ कृष्णजी बी० ए०, लाहौर १० ०) स्थायी कोष | 
१६ ,, श्री प्रो० अमरनाथ झा, प्रयाग ५०) रामप्रसाद | 
समादर कोष | 
१८ » श्री सेठ पदमपत सिंहानिया, कानपुर १००) स्थायी कोष | 
४ मार्गशीष श्री कप्तान राव कृष्णपालसिंह आगर १० ०] स्थायी कोष oS 
१२ !? श्री सेठ चंपालाल बाँठिया बीकानेर १८ १}? 9 | 
१६ ” श्रीमती रामदुतारी देवी १०००] श्रीमती | 
अजमेर afa देवी मथ माला | 
१४ ” प्रांतीय सरकार ९००) खाज विभाग 
२२ ” श्री एन० सी० मेहता, आइ० 
Glo एस० लखनऊ २५] श्रीरामप्रसाद समादर कोष 
१४ पौष श्रीमहाराजकुमार डा० रघुवीरसिंह, 
एम० ए० डी० लिट्‌, सीतामऊ ४० १) कलाभवन | 
» १) ११ ११ - १००) स्थायी कोष 4 
२२ ” श्री डा० अमूल्यचरण उकील कलकत्ता २५) फुटकर | 
२४ ” श्री लाला बनवारीलाल काशी _ १००) नागरीप्रचार | 
२६ ” श्री पुरुषोत्तमदास हलवासिया कलकत्ता ५००) कलाभवन । 
१ माघ श्री सतीशकुमार बरेली - : १०१) नागरीप्रचार | 
” 7” ओऔलाला लालचंद ae १० ०) स्थायी कोष | 
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१ माघ 


१८ 
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सभा की प्रगति ४०३ 
दाता का नाम | घन प्रयोजन 
श्री शिवप्रसाद जी गुप्त काशी १५१) श्रीरामप्रसाद 

समादर काष 


श्री राय रामचरण अग्रवाल प्रयाग २५] ” 2 ह 

श्री राय रामकिशोर अम्रवाल प्रयाग ३ ०) श्री रामप्रसाद 

समादर AT 

श्री प्रो० हरि रामचंद्र दिवेकर उज्जेन १० ०) स्थायी कोष 
श्री साहु रामनारायणल्लाल बरेली १००) ” 

श्री राय गोविंदचंद्र काशी १००) श्री रामप्रसाद 

समादरकोष 

श्री भरवराम दिल्ली १००) स्थायी कोष 


[ टि०--जिन सज्जनों के चंदे किस्त से आते है उनके नाम पूरे चंदे प्राप्त 
होने पर प्रकाशित किए जायंगे । ] 


हिंदी-प्रचारिणी संस्थार 


हिंदी की सेवा में लगी हुई जितनी मुख्य संस्थाग्रौं के नाम 
अब तक सभाको प्राप्त हा सके हैं उनकी सूची-- 


असम 


असम-हि दी-प्रचार समिति, गुवाहाटी, असम | 
vinta राष्ट्रभाषा विद्यालय, असम | 
विद्योतसाही समिति, मनीपुर, असम | 


उत्कल 


उड़ीसा प्रांतीय हिंदी छात्रसम्मेलन, पुरी, ( उड़ीसा ) | 
उत्कल प्रांतीय हि दी - प्रचार - समिति, उड्या बाजार, 
कटक, ( उड़ीसा ) | 


कश्मीर 


हि दीप्रचारिणी सभा, जम्मू । 


हि दी साहित्य-परिषद, श्रोनमर | 
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४०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
] दिल्ली | 
गुरुकुल, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली । 
मारवाड़ी. हि दी पुस्तकालय, दिल्ली | 


हिंदी प्रचारिणी सभा, दिल्ली | | 
हि'दी साहित्यसभा, रीडिंग राड, नई दिघा । 

पंजाब | 
नागरीप्रचारिणी सभा, स्यालकोट | | 


विद्याप्रचारिणी सभा, हिसार | 
साहित्य सदन, अबोहर | 
हि दो-पाठशाला, चंबा । 
हिदी-प्रचारिणी सभा, फीरोजपुर | 
हि दी-प्रचारिणी सभा, शिमला | 
बंगाल 
बजरंग परिषद, कलकत्ता । 
श्री बदुकनाथ म्र'थालय, पो० अजीमगंज, मुशिदाबाद | 
हि दी परिषद, विद्यासागर कालेज, कलकत्ता | | 
हि दीभेवन, शांतिनिकेतन, बालपुर | 
हिंदी स'घ, wa जेवियर कालेज, कलकत्ता | | 
हिमाचल हि दीभवन, दार्जीलिंग | | 
बंबई 
अखिल महाराष्ट्र हि दी-प्रचार-समिति, ३७३ शनिवार पेठ, पूना २। | 
गुरुकुल विद्यामंदिर, सूपा, वाया नवसारी, सूरत | 
मारवाड़ी हि दो पुस्तकालय, कालबादेवी राड, बंबई | १ 
राष्ट्रमाषा-प्रचार समिति, भावनगर, काठियावाड़ | 
श्री फतहचंद जैन विद्यालय, चिंचवड, जि० पूना | 
ह श्रोमहयानंद नि:शुल्क हि'दी विद्यालय, श्रद्धानंद स्मारक मंदिर, | 
कोल्हापुर । | 
हि दी प्रचारक मंडल, गांधी चौक, सूरत । | 


i 

राष्ट्रभाषाप्रचारक स घ, करुण काव्य-कुटी र, कृष्णनगर, लाहोर | | 
| 

| 

i] 
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हि'दी-प्रचारक विद्याल्लय , धारवाड | 
ह'दी-प्रचार कार्यालय, खाड्या naaa की पोल, 


F. l र 
| हिंदी-प्रचार-संघ, पूना l र esi 
| हिंदी-प्रचार-सभा, 'एडनवाला मैन्शन, चौपाटी, बंबई । 
हिंदी विद्यापीठ, गिरगाँव, बंबई । 

वड़ोदा 
आरये-कन्या-महाविद्यालय, बड़ोदा | 
नागरीप्रचारिणी सभा, करेली बाग, बड़ोदा | 

बिहार 
गोवर्धन साहित्य महाविद्यालय, देवघर | 
नवजीवन साहित्य परिषद, भभुआ, शाहाबाद । 
नागरीप्रचारिणी सभा, आरा ( शाहाबाद ) | 
१ नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, मुजफ्फरपुर । 
| बालकसंघ, विष्णुपुर, पटना | 
| विद्यापति हिंदी सभा, दरभंगा | 
श्री भास्कर पुस्तकालय, अलियासपुर, छपरा | 
लोकमान्यसमिति, छपरा | 
साहित्यसदन, माँझी, सारन | 
साहित्यसमिति, धमौरा, चंपारन | 
सुहृदसंघ, मुजफ्फरपुर | 
| स्वयंसेवक पुस्तकालय, सारन । 
4 हिंदी-साहिस्य-भवन, धरफरी, सुजफफएुर | 
हि दो-साहित्य समिति, शाहाबाद | 
| हि'दी-साहित्य समिति, सहसराम | 
| हि'दी-हितैषिणी सभा, लालगंज | 
| 
| 


SS” ७ 


मद्रास 
आंध्र बो बेजवाड़ा । 
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कर्नाटक प्रांतीय्‌ हि'दी-प्रचार सभा, धारवाड़ | 
केरल प्रांतीय हि दी-प्रचार-सभा, त्रिपुणित्तरा | 
तमिल नाडु हिंदी-प्रचार-सभा, त्रिचनापल्ली । 
दक्षिण भारत हिंदो-प्रचार-सभा, त्यागरायनगर | 
हि'दी-प्रचार-सभा, मदुरा | 
हिंदी-शिक्षण केद्र, उत्तर RAS | | 
मध्यप्रांत 
नागरीप्रचारिणी समिति, छिंदवाड़ा | है| 
मध्यप्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, जबलपुर | | 
मित्रमंडल, कटनी | 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति; वर्धा । 
शारदा शांत्ति-साहित्य-सदन, केवलारी, पथरिया ( दमोह ) | 
श्री सरस्वती-बाचनालय, सागर | 
हिंदी-साहित्य-समिति, बेतूल । 
मध्यभारत 
इछा राज्य और बुंदेलखंड साहित्य'परिषद्‌, टीकमगढ़ | 
मध्य भारत हिंदो-साहित्य-समिति, इ दार | 
रघुराज साह्वित्य-परिषद्‌, dat | 
वीर सावैजनिक कार्यालय, इ'दोर | 
वीरेंद्र केशव साहित्य परिषद्‌, Sea | 
साहित्य सदन, सैलाना | _ 
युक्तप्रांत 
गुरुकुल कॉगड़ी, सहारनपुर | 
गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, सहारनपुर | 4 
मामसुधार नाट्य परिषद्‌, गोरखपुर | | 
जौनपुर जिला हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, जौनपुर । 
नागरीप्रचारिणी सभा, झागरा । 
नागरीप्रचारिणो सभा, उन्नाव | 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी । 

नागरीप्रचारिणी सभा, गोंडा । 

नागरीप्रचारिणी सभा, गोरखपुर | 
नागरीप्रचारिणी सभा, बलिया । 
नागरीप्रचारिणी सभा, बहराइच । 
नागरीप्रचारिणी सभा, बुलंदशहर | 
नागरीप्रचारिणो सभा, मुरादाबाद । 
नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी । 

पुष्प भवन, पाढ्म, मैनपुरी । 

प्रसाद-परिषद, काशी | 

प्रांतीय साहित्यपरिषद, अलीगढ़ | 

प्रेम महाविद्यालय, वृ. दावन | 

बनारस जिला हि दो-सादहित्य-सम्मेलत, बनारस । 
बरेली कालेज हि'दो-प्रचारिणी सभा, बरेली । 
रासायण-प्रसार-समिति, बरहज, गोरखपुर । 
लाला भगवानदीन साहित्य-विद्यालय, काशी । 
श्रवणनाथ ज्ञान मंदिर, हरद्वार | 

सरस्वतीसदन, हर्दोई | 

साकेत साहित्य-समिति, फैजाबाद । 
हि'दीपरिषद, हि दू विश्वविद्यालय, काशी | 
हि'दी-प्रचार मंडल, आर्यकुमार सभा, बदायूं । 
हि दी-प्रचार समिति, टाँडा । 

हि'दोप्रचारिणी सभा, IÙ | 

हि दो विद्यापीठ, प्रयाग | 

हि'दी साहित्य-परिषद, डदयप्रताप कालेज, काशी । 
feat साहित्य परिषद, प्रयाग | 

हि दी साहित्य परिषद, मथुरा | 

हि'दी साहित्य सभा, बाँदा । 
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हि'दी साहित्यसमिति, सनातनधर्म कालेज, कानपुर | 

हि'दी साहित्यस|मिति, कालपी, जालौन | 

हि'दी साहित्यसमिति, देहरादून । | 

हि'दीसाहित्यसमिति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । 

हि दोसाहित्यसम्मेल्तन, प्रयाग | 

हिंदी हितैषिणो सभा, सहारनपुर | | 

हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग | 1 
राजपूतानां १ 

नवरत्न सरस्वती-भवन, भालरापाटन | 


भारतेंदु साहित्य समिति, कोटा | 
राजपूताना हि'दी-साहित्य-सभा, झालरापाटन | | 
राजस्थान साहित्य-परिषद्‌, अजमेर | | 
श्री करणीमंडल, देशनोक, बीकानेर | | 
श्री गुणप्रकाशक सञ्जनालय, बीकानेर | | 
श्री जुबिली नागरीभंडार, बीकानेर । i 
श्री महावीर जैनसंडल, बीकानेर | | 
सिंध | 
प्रियतम धर्मसभा, शिकारपुर | 
सिंध हि दी-प्रचार समिति, करांची | 
हि दी-प्रचार सभा, ब'दरराड, कराँची | 
हि दी-साहित्य-भवन, करांची । 


i हेदराबाद ( दक्षिण ) 
हिं दी-प्रचार-सभा, हैदराबाद ( दक्षिण ) | 


— लम 


दक्षिण अफ्रिका 
लोअर ठुगेला हि'दी पाठशाला, स्टेंगर, नैटाल | | 

फारस को खाड़ी 
नागरीप्रचारिणी सभा, मस्कत झर मत्रा | 


; Fa 
हि दो साहित्य-मंडल, ३०८ बारस्ट्रीट, रंगून | 


= 
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हिंदी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग के नए प्रकाशन 


१--प्रेमघनसर्गस्व. ( प्रथम भाग ) र त्रॅजभाषा के आचार्य स्वर्गोय 
|, बद्री नारायण चौधरी '्रेमघन” की संपूर्ण कविताओं का सुसंपादित 
और संपूर्ण संग्रह । भूमिका माननीय श्री पुरुषोत्तदास टंडन और 
प्रस्तावना आचार्ये पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है मुल्य ४1) | 
२--वीरकाव्य संग्रह -हिंदो-साहित्य के वीररस के कवियों की चुनी 
| हुई सर्वश्रेष्ठ कविताएँ और उनके साहित्य की विस्तृत आलोचना । संपादक 
। श्री भागीरथप्रसाद दोकज्षित साहित्यरत्न और श्री उदयनारायण त्रिपाठी 
H ayo Go | मूल्य २) | i 
| ३--डिंगळ मै वीररस--डिंगल माषा के आठ श्रेष्ठ वीररस के 
। कवियों की कविताएँ तथा उनकी mashi की विस्तृत आलोचना । 
। संपादक श्री मोतीलाल मेनारिया एम० To | मूल्य १॥) | दु 
| ४--संक्षिप्त हिंदी साहित्य--हिंदी साहित्य का संक्षिप्त आर 
। आलोचनात्मक इतिहास । प्राचीन काल से आधुनिक कोल तक की हिंदी 
| साहित्य की समस्त धाराओं तथा प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों 
| के लिये यह पुस्तक लिखी गई है । लेखक पंडित ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल? । 
i - यु RS त के प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि प्रोफेसर रामकुमार 
| वर्मा एम० ए० की कविताओं का अपूव संग्रह । लेखक को इसी पुस्तक पर 
| देब पुरस्कार प्राप्त हो चुका है । मूल्य १॥) | 
Eo आधुनिक कवि--सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती मद्दादैबो वर्मा एम० Yo 
की लिखी हुई अब तक की सबश्रेष्ठ कविताओं का संग्रह । यह संग्रह 
स्वयं कवयित्री ने किया है और पुस्तक के प्रारभ में अपनी कविताओं की 
प्रवृत्तियां के संबंध में प्रकाश डाला है । मूल्य १॥) | 
सम्मेलनपत्रिका 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग की यह मुखपत्रिका है। इसमें प्रति 
मास पठनीय साहित्यिक लेख प्रकाशित हेते हैं। हिंदी के प्रचार और 
प्रसार पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। सम्मेलन की प्रगति का परिचय 
१ प्रतिमास मिलता रहता है। इसके संपादक साहित्य-मंत्री श्री ज्योतिप्रसाद 
मिश्र 'निर्मेल' हैं। वाषिक मूल्य केवल १) | 


पता -- 
साहित्यमंत्रा, 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 


lec hits ee 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी दवारा प्रकाशित ग्रंथ | 

( १) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था - लेखक, मिस्टर 
अन्दुल्लाइ यूसुफ अनी, THe ए०. एल्‌ एल्‌० THe । AeA १) 

(२) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति--लेखक, TAIT महामहो- 
पाध्याय पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओभा | सचित्र। मूल्य ३) 

(३) कवि-रहस्य-लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ का | मू० १) 

(४) अरब और भारत के संबंध--लेखक, मौलाना सैयद सुलेमान 
साहब नदबी। अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा | मूल्य ४) 

(५) हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता-लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, 
एम्‌० Lo, पी-एच० sto, sto एसू-सी० ( लंदन )। मूल्य ६) 

(६) जंतु-जगत्‌- लेखक, बाबू ब्रजेश बहादुर, बी० To, एल्‌-एल० 
बी०। सचित्र | मूल्य RI) 

(७) गोस्वामी तुलसीदास--लेखक, रायबहादुर बाबू श्यामसु दरदास 
और डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल | सचित्र | मूल्य ३) 

(८) सतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता , रायबद्दादुर बाबू श्यामसुंदरदास | Fo ६) 

(६) चमे बनाने के सिद्धांत--लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० 
एस-सी० । मूल्य २) 

(to) हिंदी पर्व कमेटी की रिपोर्ट -संपादक, रायबहादुर लाला 
सीताराम, बी० ए०, मूल्य १।) 

( ११) सोर परिवार--लेखक, डाक्टर गोरखप्रेसाद डी० एस्‌-सी०, 
एफ्‌० आर० Qo एसू० । सचित्र। मूल्य १२) 

( १९) अयोध्या का इतिहास --लेखक, रायबहादुर लाला सीताराम, 
बी० ए०, सचित्र | मूल्य २) 

( १३) घाघ और भड्डरी- संपादक, पं० रामनरेश त्रिपाठी । मूल्य ३) 

(१७४ ) वेलि क्रिसन रुकमणी री--संपादक, ठाकुर रामसिंह, THe ए० 
र श्री सूयकरण पारीक, एम्‌० To | मूल्य ६) 

(१५) चद्रणुप्त विक्रमादित्य-लेखक, श्रीयुत गंगाप्रसाद Fear, 
Ute Tol सचित्र। मूल्य ३) 

( १६) भोजराज- लेखक, श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ ts | मूल्य कपड़े की 
जिल्द ३॥); सादी जिल्द २) 

(१७) हिंदी, उदू या हिदुस्तानी- लेखक, श्रीयुत पंडित पझसिंद 
शर्मा | मूल्य कपड़े की जिल्द १); सादी जिल्द १) 
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(१८) नातन--लेसिंग के जरमन माटक-का अनुवाद | अनुवादक-- 


- मिर्जा अबुल्फज्ल । मूल्य १!) 


(१९) हिदो-मापा का इतिहास- लेखक, डाक्टर घीरद्र वर्मा, 
एम्‌० ए०, डी० fzo ( पेरिस ) | मूल्य कपड़े की जिल्द ४) , सादी जिल्द RII) 
(२० ) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल -लेखक, श्रीयुत शंकर- 
सहाय सक्सेना । मूल्य कपड़े की जिल्द AN); सादी जिल्द ५) 
(२१) ग्रामीय अथैशास्त्र--लेखक, श्रीयुत त्रजगोपाल भटनागर, 
एम्‌» To । मूल्य कपड़े की जिल्द vil); सादी जिल्द ४) 
(२२) भारतीय इतिहास की रूपरेखा ( २ भाग )--लेखक, श्रीयुत 
जयचंद्र विद्यालंकार । मूल्य प्रत्येक भाग का कपड़े की जिल्द ally; सादी जिल्द ५) 
( २३ ) भारतीय चित्रकला--लेखक, श्रीयुत एन्‌० सी० मेहता, आई० 
do एसू०। सचित्र | मूल्य सादी जिल्द ६); कपड़े की जिल्द all) 
( २४ ) प्रेम -दीपिका--महात्मा अक्षर अनन्यकृत | संपादक, रायबद्दादुर 
लाला सीताराम, बी० ए० | मूल्य ||) 
(२५) सत तुकाराम--लेखक, डाक्टर हरि रामचंद्र दिवेकर, एम्‌० To, 
डी० fazo ( पेरिस), साहित्याचाये | मूल्य कपड़े की जिल्द २) ; सादी जिल्द १ il) 
(२६) विद्यापति ठाकुर--लेखक, डाक्टर उमेश मिश्र, एम्‌० Qo, 
डी० लिटू० मूल्य १।) 
(२७) राजश्व -लेखक, श्री भगवानदास केला । मूल्य १) 
(२८) मिना--लेसिंग के जरमन नाटक का अनुवाद | अनुवादक, डाक्टर 
मंगलदेव शास्त्री, एम्‌० Lo, Sto फिल० | मूल्य १) 
(२६ ) प्रयाग-प्रदी प--लेखक, श्री शालिग्राम श्रीवास्तव, मूल्य कपड़े कीं 
जिल्द ४); सादी जिल्द २॥) 
(३०) भारतंदु हारिश्चंद्र--लेखक, श्री ब्रजरत्तदास, बी० To, 
एलू-एल० बी० । मूल्य ५) ; 
(३१) हिदी कवि और काव्य (भाग १)--संपादक, श्रीयुत गणेशप्रसाद 
द्विवेदी, एम्‌० ए०, एल्‌-एल० बो० । मूल्य सादी जिल्द vil); कपड़े की जिल्द ५) 
(३२) हिंदी भाषा और लिपि- लेखक, डाक्टर धीरेंद्र वर्मा, 
एम्‌" Lo, Sto Rizo ( पेरिस )। मूल्य ॥) 
(३३) रंजीतसि'ह- लेखक, प्रोफेसर सीताराम कोइली, एम्‌० Te | 
अनुवादक, भी रामचंद्र टंडन, एम्‌० Co, एल्‌०-एल० बी० | मूल्य १) 
प्राप्ति-स्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, संयुक्तप्रांत, इलाहाबाद | 
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आपके यह जानना ही चाहिए 


कि 
नए विचार, , 
नई भावनाएँ ओर 
रष्ट्रनिर्माणकारी नई क्रांति 
का संदेश देनेवाला 
'जीवन-साहित्य” मासिक पत्र, [संपादक हरिभाऊ उपाध्याय] 
वार्षिक मूल्य २) और मंडल के ग्राहकों से १) 


तथा 


१--बापू-ले० घनश्यामदास चार्यं विनोबा के जीवनमय 
विड़ला, १३ सुन्दर चित्रों सहित विचार | £ 
दाम |i!) सनिल्द १।), हाथ के कागज ४-समाजवाद पूजीवाद-- 
पर २) महात्मा गाँधी की छोटो से AKAM), वर्नाड शा की Intelligent 
छोटी और महान्‌ से महान्‌ बातों का women’s guide to socialism and 


नजदीक से तलस्पर्शी अध्ययन | capitalism के आधार पर लिखी | 
२--खादी मीमांसा-ले० ४- मेरी मुक्तिकी कहानी 

बालू भाई मेहता, मूल्य १॥, खादी मूल्य |) महर्षि टाल्त्टाय के जीवन- 

पर लिखी गई गिनी-चुनी पुस्तकों में संस्मरणं और उनकी जीवन-कहानी | 


से प्रधान पुस्तक । आपके स्थान के खादी भंडारों 
३-विनेबा और उनके और प्रधान पुस्तक-विक्रेताओं के पास 
विचार--मूल्य ॥) प्रथम सत्याग्रही पहुँच गए È | 


यदि आप इन पुस्तकों का अभी न खरीद सके हों ता 
विलंब से पूव ही हमें आडर भेजिए । संस्करण 
की समासि की नोबत आ गई है 


| सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सरकस, नई Ret 
| शाखाएँ दिल्ली, लखनऊ, इंदौर | | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
त्रमासिक 


[ नवीन संस्करण | 


ç ७ 
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काशी नागरी-प्रचासिसिभा 
काशी ना ax रि ग 


संपादक-मंडल 
रामचंद्र शुक्ल मंगलदेव शास्री 
केशवप्रसाद मिश्र वासुदेवशरण अग्रवाल 
कृष्णानंद ( संपादक ) 
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पुद्रक-श्री श्रपूवेळष्ण IG, 
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वाषिक सूची ~ 
विषय लेखक 


भारतीय मुद्राएँ और उन पर हिंदी का स्थान [ लेखक-- 
श्री दुर्गाप्रसाद, बो० ए०, विज्ञानकला-विशारद, एमू० 
न्‌० एस ० | 
देवनागरी लिपि और मुसलमानी शिलालेख [ लेखक--डा० 
हीरानंद Weil Wo ए०, डो० Rizo ] 
राष्ट्रलिपि के विधान में रोमन लिपि का स्थान [ लेखक-- 
डा० ईश्वरदत्त, विद्यालंकार, पी-एचू० डी० ] " 
नागरी और मुसलमान. [ लेखक--श्री चंद्रबली पांडे, 
Wo ए० | hae 
मलिक मुहम्मद जायसी का जीवनचरित [ लेखक--श्रो सैयद 
आले मुहम्मद मेहर जायसी, बी० To | 
कदर पिया [ लेखक--श्री गापालचंद्र सिंह, एमू० To, एलू- 
एल्‌० बी०, विशारद ] Z 
भूगुवंश और भारत [ लेखक--भारतदीपक sto विष्णु 
सीताराम सुकथनकर, Wo ए०, पी-एच्‌० Sto ] ... 
वीसलदेवरासे। का निर्माणकाल [ लेखक--महामहेपाध्याय 


राय बहादुर डा० गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डी० लिटू० | 


काशी-राजघाट की खुदाई [ लेखक--श्री राय कृष्णदास | 

राजघाट के खिलौनों का एक अध्ययन [लेखक--श्री वासुदेव- 
शरण अग्रवाल, एमू० ए० | डि 

हिंदी का चारण काव्य [ लेखक--श्री शुभकर्ण बदरीदान 
कविया, Uo ए०, एलू-एलू० बी० ] 
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CR) 
विषय ; if लेखक _ 
प्राचीन हस्तलिखित हि दी-प्रंथों की खोज का सोलहवाँ 
वार्षिक. विवरण [ लेखक--डा० पीतांबरदत्त 
बड्श्वाल, एम्‌० Yo, एलू-एलू० बी०, Ste fazo | 
पृथ्वीराज रासो [ लेखक--साहित्यवाचस्पति रायबहादुर 


श्यामसुंदरदास, बी० ए० ] i 
रागमाला [ लेखक--श्री नारायण Wet आठले ] ,.. 
| अजयदेव और सोमल्लदेवी की gare | लेखक--श्री दशरथ 
| शर्मा एमू० ए०,] 
चयन 


ओरिएंटल sence के हिंदी विभाग के अध्यक्ष का भाषण | सं० श्री कू ] 
निचुल और कालिदास [ सं० श्री कू ] 

पंजाब में हिंदी [ सं० श्री कू ] 

छुत्रसालदशक का अनस्तित्व [ सं० श्री कू | 

प्रथिवीपुत्र [do श्री कृ | न 
दक्षिणमारत-हिं दी-प्रचारक-सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण 

[i श्री & ] a ; व 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति का अभिभाषण [ सं० श्री कू | 


समीक्षा 


आवारे की युरोपयात्रा [ स० श्री रामचंद्र श्रीवास्तव ] 

हिंदीसाहित्य का सुबोध इतिहास [ स० श्री पद्म ] 

उमर खैयाम की रुब्ाइयों [ स० श्री क ] 

द्रव्यसंग्रह | स० थो कैलाशचंद्र शास्त्री ] 

Hester | Ao श्री केलाशचंद्र शास्री | 

गुटका गुरुमत-प्रकाश [ स० श्री सच्चिदानंद तिवारी एम० ए० ] 
gaad | स० श्री सच्चिदानंद तिवारी एम० To ].. 
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। औ 
रणमत्त संसार [ स० श्री रामबहोरी शुक्ल ] 
याग के आधार, [ स० श्री रामचंद्र वमा | त पळ) 
गोरखनाथ एंड मिडीवल हिंदू मिस्टिसिज्म [ao श्री चंद्रबली म्हट 
एम० Lo ] 


“कामुक [ do श्री जगन्नाथप्रसाद THAT एम० ए० ] ... 


ariaa [ स’ श्री चित्रगुप्त | 

दर्जीविशान [ स० श्री मतीकृष्णकिशोरी | 

कानून कर श्रामदनी भारतवर्षं १६२२ [ Fo श्री ब्रजरत्नदास ] 
कानून कब्जा आराजी संयुक्त प्रांत १६३६ [ Fo श्री ब्रजरलदास | 
नेताओं की कहानियाँ [ स० श्री खानचंद गौतम 

जीवित मूर्तियाँ [ स० श्री खानचंद गौतम ] 

वीणा [ स० श्री चित्रगुस्त | 

जीवन साहित्य [ ao Ñ zio वा० | 

आरती [ स० श्री शं० वा० | 

मारवाड़ का इतिहास प्रथम भाग [ ao श्री श्रवधविहारी पांडेय ] 
हिल्लोल [ स० श्री रा० ना० Fro | 

प्रशुमति के दोहे [ स० श्री जीवनदास | 

साहित्यसंदेश का उपन्यास-अंक [ सं० श्रो gio वा० | 
आकाशवाणी [ Fo श्री Ye वा० | 

विविध 

उपनिवेशों में हिंदी-प्रचार [ ले० श्री क | 

आभार-स्वीकृति [ ले० श्री क | 

एक विचारणीय शब्द [ ले० श्री कृ ] 

जापानी अंतराष्ट्रीय निबंध-प्रतियोगिता 

महाभारत का संशोधित संस्करण [ Wo ate कृ | . 

'वाहीक ग्रामो के शुद्ध नाम [ ae श्री वासुदेवशरण | 


पंजाब में हिंदी आंदोलन [ ले० श्री क | हर a 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col lection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) 
विषय ®` ललक ` । पृष्ठ 
संस्कृत का महत्त्व [ ले० श्री कृ ] - Pe SEAS): 
भारत की प्रादेशिक .रापाओं के लिये समान वैज्ञानिक शब्दावली « 
[ Wo श्री Fj 59 ३०३ 
बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ-संपत्ति अमेरिका गई [ ले० श्री क ] जल ३६० 
पृथ्वीराजरासा संब धो शोध [ ले० श्री कृ ] oe --- ३६१ 
“सभ्यता की समाधि? में योग इंस्टीट्यूट के प्रकाशन [ To MF] ... ३६६ 
हिंदी! [ ले० श्री कू ] a ae Be ha 
| कार्तिक-अंक के चित्र [लेन्श्रीक ] He Pe ३६७ 
सभा की प्रगति [ ले० श्री सद्दायक मंत्री ] १०१, २०६, ३०९, ३९८ 


हिंदी-प्रचारिणी संस्थाएं [ ले० श्री सहायक मंत्री ]... 
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सभा की नई प्रकाशित पुस्तक 


` भारतीय खिला 
` ( लेखक राय कृष्णदास ) 
इस पुस्तक में मोहन जो झक समय से लेकर aag को भारतीय 
| मूर्तिकला का qua बडी सरल षा किया गया है । साथ हा इस कलाके 
| aiza की विशेषताएँ एवं ath म्‌ ह्यि ख्या भी दी राइ है। अपने ढंग को 
हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में ag पहली पुस्तक है । सख्या 
हु २३९ 4 १३, ३९ चित्र तथा सैटर के साथ अनेक रखा-आकृतियाँ। मूल्य १), 


विशिष्ट संस्करण १।)। 


द भारत को चित्रकला 

| ( लेखक--श्री राय कृष्णदास ) 

| ग्रह तथा भारतीय मूर्तिकला dag IFRA A इसमें अपने देश को 
महान्‌ चित्रकला का अथ से इति तक का इतिहास, दयै-निरीक्षण एवं उसके 
मर्म की बातें तो हैं ही, साथ ही लेखक ने लगभग ३० बरस के अपने गंभीर 
अध्ययन का सारांश भी दिया है जिससे भारतीय चित्रकला के इतिहास-विषयक 
कई महत्त्वपूर्ण नई बातों का उद्घाटन हुआ है और नया प्रकाश पड़ा दद | यह 

भी अपने ढंग की हिंदी ही में नहीं समस्त भारतीय भाषाओं में पहली पुस्तक 
है। प्रष्ठसंख्या १८०+ १६, चित्रसंख्या २७ ( सादे )+ ९ ( रंगीन ) मैटर के 
साथ अनेक रेखा-आक्रतियाँ | मूल्य १), विशिष्ट संस्करण t । 


बाल-मनेाविज्ञान 

_( लेखक--प्रो० लालजीराम शुक्ल, एम्‌० ००, बी० ate ) 
आजकल बालकों की शिक्षा और सुधार के लिये बाल-मनोविज्ञान 
का ज्ञांन कितना आवश्यक है यह बतलाने की आवश्यकता नहों । ठोंक-पीट- 
कर बालकों को पढ़ाने और दुरुस्त करने का समय अब बहुत पोहे चला 
गया । अब सभी बुद्धिमान्‌ लोग समके लगे है कि बालकों को ठोंकने-पीटने 
{ के बदले हमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पता लगाना चाहिए। उन्हीं 
A प्रवृत्तियो का अनुसरण करके हम उन्हें बढ़े स बड़ा आदमी बना ल / cal 
बाल-मनोविज्ञान में बड़ी सरल और सुबोध भाषा में लेखक न बालका का 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके उन्हें समझाया है । पृष्ठसंख्या २६०, मूल्य १) 


कचहरी की भाषा और लिपि 
( लेखक--श्री चंद्रबली पांडे, एम्‌० To ) ae 
कचहरियों में इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में किस ae प्रकार की हि 7 
ओर भाषा का प्रचार रहा है तथा इस समय वस्तुतः कचहरी को भाषा ar 


Tm Rs 
Se fs के 
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लिपि Sia सी होनी चाहिए, इसी का विवेचन इस पुस्तक में किया गया है | 


॥ | 


पुस्तक अवश्य पठनोय हे । गफ शै. १७६, मूल्य I) । 
कर Ha लेख AG र = Ho Go 5. 


J a TEF 
समस्या बहुत हो जटिल हो गई है। er i [खकर इस 
पुस्तक में इस प्रश्न को HET अच्छी है क काया है। एष्ठसंख्या १८८, 


FEA ॥]) । 


॥ x A 
i 
i 
i, 


मुगल बादशाहो की हिंदी 
( लेखक--श्रचंद्रबली पांडे, एम० go ) 


इस पुस्तक में लेखक ने donu सिद्ध किया है कि मुसलमान बादशाह 
हिदी से प्रेम करते थे ओर हिंदीक रचना भी करते थे। Yo To १०४, 
Jea 11) | 
पुल्क की जबान ओर फाजिल मुसलमान ( उद्‌ में ) 
( संपांदक--शाह साइब नासिरुद्दीनपुरी ) 
इस पुस्तक में नागरी लिपि और हिदी भाषा के संबंध में मुसलमान 
विद्वानों की सम्मतियाँ संग्रहीत की गई हे । मूल्य >) | 


रघुनाथरूपक गीता 
( संपादक--श्री महताब चंद खरैड, विशारद ) 


डिंगल-भाषा के महाकवि मंछ ( मभसाराम ) का यह प्रसिद्ध ग्रंथ 
संवत्‌ १८८२ वि० में लिखा गया था। इसमें श्री रामचंद्रजी की कथा का 
बड़ा कबित्वपूणं वणन है और साथ ही यह डिंगल-भाषा का अत्यंत | 
प्रामाणिक रींतिग्रंथ भी है। खारैड़ जी ने डिंगल छंदों का हिंदी मं शब्दार्थ 
आर भावाथ देकर इस ग्रंथ का बड़ी योग्यता के साथ संपादन किया 2 | 
आरंभ में पुरोहि हरिनारायण शर्मा, बी० ए०, विद्याभूषण की लिखी हुई 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्र्ठ संख्या ३६०, सजिल्द, मूल्य २) | 

संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर 
( संपादक-- बा० रामचंद्र वर्मा ) 

हिंदी का यही एक छोटा, सस्ता ओर सबसे अच्छा शब्दकोष है 
ag हिंदी शब्दसांगर का हा संचि रूप है। नया संस्करण अपी छपकर 
तैयार हुआ है । पृष्ठसंख्या १२००, मूल्य Dee 


मुद्रक श्री अपूवकृष्ण बसु, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, बनारस-ब्रांच | 
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